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१--प्रति बे, सौर वैशाख से चेन्र तक पत्रिका के चार अंक प्रकाशित 
होते है । 

ए--पत्रिका मे उपयुक्त उद्देश्यों के श्रंतगंत सभी विषयों पर सप्रमाण 
और सुविचारित लेख प्रकाशित होते है । 

३-पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्राप्तिस्वीकृति शीघ्र की लाती है 
आर उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना एक मा्ठ में मेज्ी जाती है ! 

४--लेखों की पाहुलिपि कागज के एफ झोर लिखी हुई, स्पष्ट ए्य पूर्ण 
है।नी चाहिए | लेख में जिन ग्रथादि का उपयोग या उल्लेख किया 
गया है, उनका संस्करण और पृथ्डादि सहित स्पष्ट निर्देश होना 
चाहिए । 

प्--पत्रिका में समौद्धाय पुस्तकों की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है| 
उनकी प्राप्तिस्त्रीकृति पत्रिका में यथात॑भव शीघ्र प्रकाशित होती है। 
परंतु संभव है, उन सभी की समीक्षाएँ प्रकाश्य न हों। 


नागरोभप्रचारिणी सभा, काशी 


नागरीप्रयारिणी पत्रिका 


वर्ष ७१ 

सं बत्‌ २०२३ 

झंक २. 
ज 


ह 
| ५ 
ञ 


घंपादकमंडल 


भ्री डा० संपूर्याभंद 

भ्री कमलापति श्रिपाठी 
भी डा० नगंद्र 

भ्री शिवप्रसाद मिश्र रुद्ध 
भ्री कर्णायति जिपाटी 
संयोजक, संपादफर्मंल 

भी सुथाकर पांडेय 
संयोजक पश्चिका एवं 
सहतंयोजफ, संपादफर्मइल 


वार्षिक मुक्य १०.०० 
इस अंक का २.६० 


का» गागरी अयारिखि- खुला 


विषयस थी 
१. पूर्वांचलीय रामायणों एवं मानस में सीता 
-- ड[० रमानाथ त्रिपाठी ४2६ 
२. कांव्यादर्श का रचनाकाल--श्री जयशंकर जिपाठी . ... 
३, हिंदी श्रंगरेजी कोशकाय और पारिभाषिक शब्दनिर्माण 








--डा० गोपाल शर्मा ९२४ 
४, श्वेतांत्र बीरचंद्ररखित मातुका श्टगार गाथाकोश 
“--श्री श्रगरचंद नाहटा ७० 
४. जवाहर राय बिलग्रामी--श्री शैलेश जैटी ५०० 
६, धथ्वीराज - संयोगिता - विवाह : ऐतिहासिक महत्व 
-ड।|० अशोककृमार 2 
७, शुद्ध खढ़ी बोली का एक प्राचीन रूप 
--ड० गोपाल राय >> 52६ 
हैः जायसी की रचनाएँ, ओर उनका नामकरण 
शहाब सरमदी ००७ 
पौरशको 
2 | भक्ति सतसई--स्व० पं० किशोरीलाल गोस्वामी 
रे ( २२८ से ४३४ दोहे ) ००० 


प्रतापरासो-एक अवलोकन--भी सोमाग्यसिंद शेखाबत. -*«* 
विविध 

हरियाणा को महिला का पहनावा--भी विप्णुदत भारद्वाज 

हाढ़ीती बोली का स्वरूप--भी कन्हैयालाल शर्मा 


चयन तथा निर्देश 

समीक्षा 
सबेर। संघर्ष गर्जनन-भी ऋष्णदेबप्रसाद गौड़ *०० 
अस्तंगता गन ५०७ 
बह नन्‍्हा सा आदमी 


अठारह सूरज के पोधे-भी विप्र त्रिपाठी 

गीतो' का ताइमहल $ 

पड़ोसी देशो' में - भी विश्वनाथ त्रिपाठी कु 
कुछ शब्द कुछ रेखाए 8३ )) 
तार सप्तक--भी छ्णदा पक 
स्वृतियाँ और कृतियाँ--थी शंमुनाथ वाजपेयी 


१२९ 
१४६ 


९५७२ 


१६७ 
२०२ 


२०७ 


२१६ 


२२३१ 


२१३१ 


१४५ 


श्पड 


श्षप 
२६५ 


२७३ 
२७५४ 
२७६ 
र२७5ऊ 
र७६ 
रह 


स्द्धण 


श्द्व१ 
श्घ्द 


नकार्गरोफ्चारिणे फच्चिका 





पूवोंचलीय रामायरणों एवं मानस में सीता 


रमानाथ श्रिपादी 


हमारे देश की कृषिप्रधान मद्त्‌ संध्कृति बहुत कुछ नारी की निठा श्रौर सहज 
प्रेम पर आधारित है। हमारी संस्कृति में नारी मे जो अपेक्षा की जाती है तथा 
समाज मे उसका जो स्थान है, वह सीता के चरित्र से स्पष्ट है। सीता पतित्रत की 
परिभाषा है। वाल्मीकि की सीता कुलीना, तेजेः्सबी पतित्रता, सस्‍्नेहमयी सरला 
वध है | 

जीवन मे ग्राई हुई घटनाएँ, ही व्यक्ति के तरित्र को कसौटी पर कसकर उसके 
सख्रेपन को उभारती है। सीता के जीवन “' मुख्नया चार प्रसंग आए हैं जहाँ 
उनके चरित्र का विकास देखा ज्ञाता 2ै। १-शाम के लिये सकट का अवसर, 
२-मारीच की पुकार से राम के प्रति आशका ओर हरण, ३-अग्नि परीक्षा, 
४-निष्कासन | 

राम ने दीघत्र वियोंग की सूचना देने के लिये सीता को उनके बड़प्पन की 
याद दिलाकर, उन्हें कुले महति सम्भूते धमज्ञे धर्मचारिरिश! कद कर ही वनवास 
की सूचना दी थी तथा उनमे अयोध्या थे रदने के लिये कहा था। सीता प्रीतियुक्त 
क्रोध प्रकट कर प्रणयादेव संकुद्धा' चोली थी, 'बीर म॒ुके निःशक होकर साथ ले 
चलो, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मुझे, सभी शअ्रवस्थाओं में पत्ति के चरणों की 
छाया ही दिनकर है-- 


१, वा० रा०, २-२६-२० । 
२. वही, २०२७-१ | 


१३० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


नय मां वीर बिस्त्रधः पाप॑ मयि न विद्याते। . २-२७-७ 
सर्वावस्थागता भतुंः पादच्छाया विशिष्यते ॥|. २-२७-८ 


सीता ने सभी संत्रंधों के आगे पति का नाता सर्वोपरि माना | पति के सानिध्य 
मे उनकी सेवा करते हुए बन के अनेक कष्टों को उन्होंने तुच्छु समझा | किंतु जब 
राम निरंतर उन्हें अयोध्या में रहने की शिक्षा देते रहे तो उन्होंने डरकर काँपते हुए. भी 
प्रेम श्रौर श्रभिमान के साथ राम का उपहास कर कहाँ --- 


कि त्वाउम न्यत जैदेहः पिता भे मिथिलाधिपः। 
रास॑ जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषविग्रहम्‌॥ . २-३०-३ 


€ यदि मेरे पिता शिथिलेश यह जानते कि तुम आकारमात्र के पुरुष शो, 
ध्यवह्टार मे ज्री हो तो वे कभी मेरा विवाद तुम्हारे साथ* कुर तुमको अपना जामाता 


ने बनाते। ) 
अनुसूया से उन्होंने कहा था, पारिश्रहर्ग के समय अरित पा मेरी माँ ने 
जो उपदेश दिए थे, वे मुझे याद हैं।* 


मारीच के मृल से राम की कपट-कातरध्वनि मुनकर पतित्रता सीता धबड़ा 
गई थीं। राम संकट में थे, तुरंत सहायता मिलनी चाहिए । किंतु सम की शक्ति के 
अटल विश्वासी लच्मण हिल नहीं रहे थे, तब व्याकुल मन की ग्रसाधारण स्थिति में 
विवेक का संतुलन खोकर ही सीता बोल पढ़ी थीं--पेग स्वभाव खोथ है, तू मेरे लिये 
श्राया है, या छिपकर भरत का भेजा हुआ है। मै तेरी साथ पूरी नहीं होने दूंगी । 
मैं इंदीवरश्याभ एब कमलनयन राम को छोड़कर किंगी ज्षुद्बजन को पति बनाने की 
श्रपेक्षा प्राण दे दूं गी ।" 

संन्‍्यासी रावण को टेखकर सीता ने आदर्श गहबधू के शील का परिचय देकर 
उसका स्वागत किया । रावण ने सीता जैसी रूपबती नारी इस महीतल पर नहीं टेग्ली 
थी-- नव रूपा मया नारो दृष्टपूबों महीतले ।* वह सीता के उन्नत, इत्ताकार, 


३. सा तमुतसंविग्ना सीता विपुलवक्षसम्‌ | 

प्रणयाथ्या भिमानाच्च परिंविक्षेप राघवम्‌ ॥ २-३०-२ | 
४. पाणिप्रदान काले व यत्पुरा श्रग्निसन्निधों | 

अनुशिष्टा जनन्यास्मि वाक्‍्यं तदपि मे घतम्‌॥ २-श्श्८ ८। 
७. था० रा०, ३-४५ | 
६. वही, ३१-४९६-२१ | 


पूर्बोंचलीय रामायरणों एवं मानस में सीता शर३े१ 


सटे हुए, कंपित, पीन, तने हुए, सुंदर कोमल और लाल फल के समान स्तनों” 
की चर्चा करता हुआ कद् रहा था -'कांते, जिस प्रकार नदी जल के वेग से कूल का 
हरण करती है, उसी भाँति वू मेरे मन को हर रही है - मनो हरसि मे कांते 
नदीकूलमिवाम्मसा । सीता ने ऐसे सन्यासो का अत्यत आदर करते हुए परंपरा- 
नुसार आसन श्रोर अ्रव्ये आदि वस्तुएँ पदान कीं। वे डर रही थी कि कहीं संन्यासी 
शाप न दे दें) किंतु ऐसे कुछ अनोखे सन्यासी से उन्हें डर अवश्य लग रहा था। तभी 
वे वन के उस मार्ग की ओर भी देग्व रही थीं जिससे राम और लक्ष्मण गए हुए थे । 

रावण के वास्तविक रूप को समझ कर सीता ने तेजोदीप्त स्वर मे रावण को 
फटकारा--'तू शगाल होकर सिंहिनी की कामना करता है वू राम की मार्या को 
प्राप्त कर मानो प्रज्वलित अग्नि का वस्त्र मं चोंबना चाहता है ।! 


ग्रशोकवन मे सीता ने राक्षसियो क फुसलाने घमकाने पर कट्दा था--मै 
निशाचर को बाएँ पैर से भी नहीं छुऊँगी, फिर मैं राबण जैसे विगर्हित की कामना 
कैसे कर सकती हू ! 


चरणनापि सब्येन न खशेयं निशाचरम्‌। 
रावण कि पुनरदं कामयेयं विगहितम्‌। . ४-२०-८ 


रीता का पतित्रत लादा हुश्रा पतिब्रन नहीं था । रावण बलिष्ठ, सुंदर ओर 
प्रतापी राजा था। सीता ने चाद्वा होता तो वनवासी, असहाय राम को छोड़कर उसे ही 
स्वीकार कर लिया होता । किंतु अग्नि की निध्धूंस-शिख्मा सी सीता अपने सत्य पर 
द्ढु रही । 

रावणवध का समाचार प्राप्त कर टर्प से स्तब्च रह जानेवाली सीता ने 
मैले कुचैले रूप में तुरत दी राम को देखने की अमिलाषा प्रकट की थी, किंतु विभीषण 
के द्वारा राम का आदेश सुनकर उसने स्तान प्रसाधन किया । उनका विश्वमोहन रूप 
देखकर वानर रीछु डोले के आसपास एकत्र होकर मार्ग अवरुद्ध करने लगे । विमीषण 
ने उन्हे बंत से पीटना प्रारंभ किया। राम ने सीता को पर्दा रहित होकर श्राने के 
लिये कहा | लाज के मारे सिकुड़ती हुई सीता आई” और आयेपुत्र कहकर रो पढ़ीं। 
वे विस्मय, हर्ष और प्रेम पूर्वक राम का तमतमाया हुआ मुख्व देख रही थीं। प्रिय के 
मुख से प्यारे बचन सुनने की आ्राशा लगाने वाली मैथिली ने सुना--रावण की गोद मे 


७. एतावुष जखितौ बूृत्तो रांइतों संप्रविदपतो। 
पीनोज्नतमुखो कान्तो स्निग्बो तालपलोपसौ। ३०४६-१६ | 
८. वा० रा०, ३४६३-२१ । 


श्शर हे नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


परिभ्रष्ट हुई तथा उसकी वुद्दष्टि से देवी हुई तुमको मैं बड़े कुल में उत्पन्न होकर 
कैसे ग्रहण करूँ । 
रावणाहु परिश्रष्टा दृष्टा दुष्टेन चक्तुषा। 
कर्थ॑ त्वां पुनरादद्रां कुल व्यपदिशन्‌ महत्‌ ।। ६-११८-२० 

इतना ही नहीं, राम ने यह भी कहा, 'दर्सों दिशाएँ खुली हैं, जहाँ चाहो चली 
नाओ। लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव श्रादि जिसे चाहो उसे स्वीकार कर लो | मैने तो 
रावण का बच इसी लिये किया कि मेरे पवित्र इच्चाकु वंश पर कलंक न रह जाए। 
मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता।' सीता की वेदना का छोर नहीं था, उन्होंने मो 
उत्तर दिया-तुम प्राकृत जनों जैसी बातें कर रहे हो। मैं बेसी नहीं हूँ जैसा तुम 
समर रहे हो । यदि तुम्हे यही करना था तो हनुमान से पहले ही कहला देते, में क्यों 
प्राणधारण करती । 

अग्निशुद्धा सीता सहजरूप से णहिणीधर्म पालन कर रही थी। राम सीता के 
कारण लोकापवाद से डर गए ग्रौर उन्होंने बेचारी को बनदशन के बढ्धाने लक्ष्मण के 
द्वारा घोर बन मे निर्वासित किया | ऐसे महान संकटकाल मे मी राम की गर्भस्थ 
थाती की रक्षा के लिये उन्होंने प्रागत्याग नहीं किया । राम पर उन्होंने दोषारोपण न 
कर उनके प्रति शुभकामना ही भेजी । 

उन्होंने यही कहा--विधाता ने मेरे शरीर को दुःख भोगने के लिये ही 
बनाया है । 
पारस्परिक अंतर 

वाल्मीकि की यही तेज स्वनी सीता पूर्वांचलीय तीनो रामायरण्णों में णहीत हुई. 
इसी लिये इन ग्ं्थों मे सीता की तेजपूर्ण उक्तियाँ हैं। मानस मे उसकी तेजस्विता तो 
है किंतु किसी के प्रति भीबे कट वचन नहीं बोलती । उनकी तैजस्विता पतिब्रत की है। 
राम या लक्ष्मण के प्रति उन्होंने कभी कदर वचन नहीं कहे | 

वाल्मीकि की सीता उत्तम कुलग्धू है। भाषा रामायणों में वे लक्ष्मी की 
श्रवतार भी हैं, इसी लिये वे जगन्माता के रूप मे चित्रित हुई । पुर्बांचलीय रामायणों 
में सीता के मानवी चरित्र का विकास है। उनमें सीता की आध्यात्मिक गरिमा नहीं 
है। मानस की सीता के चित्रण में लेखक बहुत सजग है। उसने राम की आद्याशक्ति 
का चित्रण अधिक पवित्रता के साथ किया है | 

मध्ययुगीन नारी अपेक्षाकत कुछ श्रधिक अबला”' हो गई थी | उसका यह 
रूप ही आलोच्य रामायणों मे है । 


इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक लेखक की सीता की अपनी बिशिष्टता है। 


पूवोचलीय रामायणों एवं मानस में सीता १३१३ 


असमिया राम|यण की सीता 

इस रामायण की सीता पर वाल्मीकि की सीता की छाप ही गहरी है। सीता 
को अपने दीर्धबाहु और महात्रीर सुस्वामी पर गये है। सीता की अमिलाषा है कि जन्म 
जन्म मे राम उनके स्वामी हों श्रौर कोशल्या सास हो ।* 


सीता ने राम के श्रभिषेक का समाचार श्ात कर अतीब हप॑ का अनुभव किया 
था। किंतु गोघूलि के मलिन सूय की तरह राम को श्रीह्टीन देखकर उन्हें श्रत्यंत 
चिंता हुई। बे राम की प्रदक्षिणा कर हाथ जोड़कर उनके पीछे खड़ी हो गई । राम 
से दुःखद समाचार ज्ञात कर वे भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़ीं। श्रव्यंत भयभीत 
होकर उन्होने राम के वस्त्रांचल का छोर पकड़कर गिड़मिड्ाकर कहा, 'मत जाओ प्रभु- 
न याइबा प्रभु, बुलिया जानकी, आंचलंत घरिलंत |-छं० श्दर५ 

सीता ने राम के प्रति कठु उचन नहीं कहे। माघबकंदली ने सीता की सयमित 
किया है, किंतु शंकरदेव ने सीता को उत्तरकाड में अत्युप दिखाया है। यहाँ सीता ने 
दीन होकर पूछा--क्य, मुझे शारीरिक सौदय की दृष्टि से हीन देखा है, किस कारण 
प्रभु मुझे उपेक्षित कर जा रहे हैं । 


फमन अंगत मोक हीन देखिलाहा। 
कि कारण मोक प्रभ्न॒ उपेक्षिया याहा ॥ श्द४१ 


सीता ने श्रपना तेज केवल इस रूप मे प्रकट किया है तुम्हारे छोड़ जाने पर 
मेरा जीवन निष्पक्ष है या तो मैं कथर का आश्रय लूंगी या विषपान कर लूँगी।"* 
प्रिय के सानिध्य मे उन्होंने हिंख पशुओं के भय की भी परवा नहीं की। राम के 
साथ वनसोदय देखने की श्रमिलाषा से भी वे राम के साथ जाने का हठ करने लगीं। 


लक्ष्मण से बोलते समय अवश्य ही सीता उग्र हो गई थीं--तेरा शरीर बाघ 
का है श्रोर मुँह हरिण का। तैरे मुख गे अमृत है और तेरा चित्त विषघट है। 
रे चंडाल, भरत की घूस खाकर और चाटुकारिता कर राम के साथ आया है। 
स्वामी के बिना आण दे दूँगी, किंतु परपुरुष को चरण से भी नहीं छुऊंगी। 
तू इतर होकर मेरी कामना करता है--३१०७०१२। सीता के उग्र पतिब्रत की 
प्रतिक्रिया स्वरूप ही ये वचन उन्म्रादग्रस्त श्रवस्था मे कहे गए हैं, अन्यथा यही सीता 


९. श॒नियो गोसानी थोलो सीता परवासू | 
अम्मे जम्से रास स्वामी तुमि हैथा शाशु ॥-१६४३ 
१०. तुम पूरि सैले मोरि जीवन निष्फल । 
कटारत मर मुद्दि भुजियों गरल ॥-१८६२ 


श्श्ड नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


रावण को घमकाकर कहती है कि लक्ष्मण के बाणों की चोट से तू प्राण त्यागेगा । 
श्रयोध्या जाने पर भी उन्होंने लक्ष्मण के प्रति सदूभाव प्रकट कर कहा था--देवर के 
प्रसाद से सभी श्रापत्तियों से उद्धार हो गईं- 

आपद्‌ तरिलो सब देवर प्रसादे ।-६६५५ । 

* सीता ने रावण को गधा बताकर कटद्दा था, सिंह को छोड़कर तेरा भजन क्यों 
करूँ -- गाधक भजियो केन सिंहक एरिया |” तू ज्वलंत श्ररिनि को वस्त्र में बाँधना 
चाहता है--ज्यलंत अग्निक बेटा बस्त्रे बंधिनेस।" उन्होंने राम के प्रति 
अपनी दृद्द निष्ठा प्रकट कर कहा, मैं परपुरुष की छाया चरणों से मी नहीं छुझेंगी-- 
चरणे न छुड॒वो परपुरुषर छाया ।* मुझे काम भाव से देखने से तेरी आँखें भी 
न निकल पढ़ीं। राम की भार्या से लाघव बचन बोलने से तैरी जीभ खिसक कर न 
गिर गई७- 

मोक काम भावे, चाहंते राबण, चक्षयो बाज न भेलो। 
रामर भाय्योफ लाधव बोलंते जिहायो खसि न गेत्ष ॥ ४१७६ 


राक्षसियों से सताए जाने पर उन्होंने रावण के ऐश्वर्य की उपेक्षा कर कहा» 
बस ड़ 
रावण भले ही चलोक्य का राजा हो तथापि उसकी छाया पर पैर नहीं रखूंगी। 


त्रेलोक्यर राजा होबे यद्याप रावण । 
तथापि छायात तार नेदिबों चरण । ४२१६ 
कुलबंधू सीता को वनप्रवास के समय चीर पहनना नहीं आया था और 
वेचारी राम का मुँह देखने लगीं थीं | गगातीर पर लक्ष्मण द्वारा निर्मित तृशशय्या 
पर राम के पास बैठने मं वे लजा गई थीं। श्रशोक वन मे इंद्र द्वारा परमान्न देने 
पर उसके तीन भाग कर दो भाग राम लक्ष्मण को समर्पित कर तत्न उन्होंने ग्रहण 
किया था| रावण से बात करते समय वे पीठ दे लेती थीं | 
रावणक लाजे, भये पिठि दिया, सीताये दिला उत्तर। ४१३७ 
हनुमान से मेंट होने पर उन्होंने राम की कुशल के साथ ही उनके शयन, 
स्नान और भोजन के विषय से भी जिशासा की-- 
सार करि कथा मोत कह हनुमंत । 
मोहोर कि स्वामी राम कुशले आहछुंत ॥ 


११७ झ० रा०, ११६१। 
१२५. बही, ३२१४५ । 
१६. वही, ३१६९२। 


पूर्रांचलीय रामायणों एवं मानस में सीता श्श्षू 


किमन शयन स्नान भोजन करंत। 
किया चिंता करि मोक प्रश्ठु सुमिरंत॥'* 
लंका से वे हनुमान की पीठ पर जाने के लिये तयार नहीं हुईं । म॒के सारा 
जगत सती मानता है। परपुरुष का अ्रंग कैसे छुक। यदि कह्दो कि राबण हर कर 
ले आया तो मैं पराधीन स्त्री जाति की हूँ, जो स्वतंत्र नहीं है-- 
मइ शांतों कन्या हेन जानय जगते। 
पर पुरुषर अंग छुश्ब३मो फेन मते। 
बघुलिब रावण यिटरो आनिलेक हरि। 
स्त्री जाति पराधीन नोहे स्वतंतरी ॥१" 
अग्निपरीक्षा के समय सीता की दयनीय स्थिति का मामिक चित्रण है। 
उनके डोले का पर्दा हटा दिया गया, डर के कारण सीता के नेत्रों से श्रॉत्‌ मरने लगे। 
अलंकार की रनमुन के साथ वे किसी श्रोर न देखती हुई और श्रपने शरीर को 
छिपाती हुईं राम के पास पहुँचीं। लाज, भय को छोड़फर स्वामी को अत्यधिक स्नेह 
से देखने लगीं ।॥ अपने को शुद्ध जानकर थैय घारण किया । चिरकाल से देखने की 
अमिलाषा लेकर वे राम की ओर कटाक्ष से देखती हुई एक ओर खड़ी रहीं ।"५ 


राम ने महाक्रोध प्रक" कर कटु वचन कहै। सीता ने धीरे धीरे कहा--मैंने 
उत्तम कुल में जन्म लिया, पिता ने महत्‌ कुल में ब्याह दिया । तुम मुझे तुच्छ नारी के 
समान देखते हो श्रौर नट की नारी के समान अन्य को दे देना चाहते हो । पापिष्ठ 
रावण मुझे हर लाया। में पराघीन स्त्री जाति हूं जो स्वतंत्र नहीं है ।*” तुम 
जैसी शंका करते हो, मैं वेसी नहीं हूँ। देवता, धर्म और प्रृथ्बी को में साक्षी और 
प्रमाण कर कह रही हूं |! 


१४. अआ० रा०, ४२८२-३४ | 
<०. वही, ४३२००-१ | 
१६. वही, ६४६२-६४७२ | 
१७. उत्तमकुछत झासि अनस लमिलतों। 
मदहदत कुक्षत मोक बापे बिद्मा दिखा | ६४८८२ 
झामाक इतर नारी सम देखिल्ाहा । 
लटर नटिती येन आनक विद्ादा ॥ 
पापिष्ठ रावण मोक आनिल्लेक हरि | 
तिरी जाति पराधीव नहीं स्वतंतरी ॥ ३४८१ 


११६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


तुमि येन शंकि आमि नहों हेन ठान। 
देव धर्म साक्षी हुइबा पथिबी प्रमाण ॥ द्ड्दड 
सत्य ही पुरुष कितना कठोर द्वोता है, वह पत्नी के एक दिन के भी शुर्थों का 
स्मरश नहीं करता, ऐसा निर्दय हो जाता है। सीता का यह कथन कितना 
वेदनासिक्त है-- 
न सुमिरा मोर एक दिवसर गुण। 
निदंय पुरुष जाति किनों निदारुण | ६४८८६ 
उत्तकाड शकरदेव ने लिखा । शंकरदेव ने पतिपरित्यक्ता श्रभागिनी नारी 
की व्यया पदचानी है। उन्होंने कंदलो की सीता से साम्य रखते हुए भी उनको 
प्रतिक्रिया एवं उनके सात्विक रोष का वर्शन किया है। सीता का यह निःसहाय 
किंतु तैजोमय रूप पाठकों को रुला देता है। बे राम के प्रति अत्यधिक कट हो 
गई हैं। उनकी कटुता बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसा मामिक बर्णन तो वाल्मीकि 
अथवा अन्य पूर्वाचलीय रामकथाकार भी नहीं कर सके हैं। 


लक्ष्मण ने जब उन्हें घोर वन में पहुंचाकर बताया कि वे राम की आज्ञा से 
निर्वासिता हुई हैं तो उन्होने रोते हुए लक्ष्मण को सांत्वना बँघाई। किंतु वे स्वयं भी 
तो श्रकुला गई'--ऐमे घोर बन मे एक अगला नारी गर्भावस्‍था में कहाँ जाए, किस 
दिशा में जाए-- 

कौन दिशे याओं एबे न पाओं उद्दिस। ६७६६ 

राम के भेजे दृए चार जन सुपरेण, हनुमान, विभीषण ओर शत्रुष्न सीता को 
बाल्मीकि श्राअ्मम से लेने गए.। सीता उनके साथ जाने को तयार नहीं हुई । श्रयोध्या 
जाकर सुख भोग की उनकी इच्छा नहीं रह गई थी। वे बोलीं-अ्रब मै फिर यदि 
राघव की रहिणी कहलाऊ तो मुझसे बढ़कर निलंज्न नारी कौन होगी £ मुझे 
मारने के लिये गर्भावस्‍था मे त्याग कर अत्र राम किस साहस से मुझ्के ग्रहण करेंगे। 
दुजननों के कहने से उन्होंने मुझे निकाल दिया; में ऐसे स्वामी राम को अपना यम 
समभती हूँ ।* 

ऋषि वाल्मीकि के धचनों का वै उल्लघन न कर सकी । उनके कहने से सीता 
लाज श्र अपमान से संकुचित द्वोती हुई उनके पीछे पीछे सिर कुकाए श्रौर किसी 
शोर भी न देखती हुई चलीं। वाब्मीकि ने भरी समा में कहा - मैं बाँह उठाकर 
समाज में शपथ कर रहा हूँ। मैंने करोड़ों जन्मों मे जो मो सत्कर्म किए तथा इस 
सनम में जो भी तप धर्म किए हैं वे सब नष्ट हो जायें, यदि सीता दोषी हो । 


१८, अस०, ६६६४-६। 
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वाल्मीकि की शपथ से राम संतुष्ट हुए किंतु सीता का क्रोध न गया। क्रोध 
तथा श्रपमान से उनका चित्त स्थिर नहीं था - कोपे अपमाने आति चित्त नुहि 
थिरो, तभी वे कठु शब्द कह गई'--छुल पूर्वक मुझे: बन भेजा, गर्भ के दो पुत्रों को 
मारना चाहा, स्वामी के गुणवर्शन करते समय मेरा शरीर जलता है। ऐसे यम सदश 
राम का मुख मैं कैसे देखे । दुजनों के कहने से मुझे बनवास दिया ।** 

सीता ने श्रगले जन्म मे जनक, दशरथ, कोशल्या, भालू बंदर श्रीर लक्ष्मणादि 
भाइयों की क्रमशः पिता, श्वसुर, सास, पुत्रतुल्य सहायक और देवर होने की कामना 
की , साथ ही राम को पतिरूप में पाने की भी कामना की। पातालप्रबेश के पूर्य 
राम के प्रति शोक मोह से भर कर सीता ने राम की तीन बार परिक्रमा की, उनके 
चरणों की धूलि मस्तक पर मल कर कद्या-दुःखी हृदय से मैंने जो कुछ कहा उसके लिये 
मुझे क्वमा करना। यह मेरा दुर्भाग्य ही है कि इस जन्म में तुम्हारे चरणों की सेवा 
न कर सकी । 


हृदय खेदत, यि किछु बुलिलों इ दोष क्षमा आमाक। 
तोमार चरण सेविब न पाइलो सोरे से कम बिपाक | ७०६३ 
श्रपने दोनों पृश्रों को कगड़ा न करने का उपदेश तथा श्रपनी श्रायु देकर उन्हें 
चिरंजीवी होने का श्राशीवाद प्रदान कर दुखिया सीता पातालप्रवेश कर गई' । 
जयंत प्रसंग में श्रसमिया लेखक सीता को मा ( २४६३ ) कहता तो है किंतु 
सबंत्र सीता के मोहक रूप का प्रभाव दिखाना ही लेखक का श्रमीष्ट है। 
बंगला रामायण की सीता 
इस ग्र'थ की सीता का पतिव्रत विवाह के समय से ही ज्ञात होने लगा था। 
उनके मन में राम के प्रति पूज्य माव का उदय बासरघर' की प्रथा के समय से ही 
देखा जाता है, जब कि सखियों के परिहस स्तररूप राम उन्हें अंधेरे में हाथ पकड़ कर 
उठाते हैं । सीता चूड़ियाँ बजाकर संकेत करती हैं, हाथ यहाँ हैं। उन्हें भय है कि 
पति का हाथ कहीं उनके पेर पर न पड़ जाय ।*' 
राम के बनवास का समाचार ज्ञात कर सीता में स्ञाथ चलने का अनुरोध कर 
कष्ट-- स्थासी बिना खोलोफेर आर नाहि गति--स्वामी के बिना स्त्री की अ्रन्य 


१६, यही, ७०७४ । 
२०. वही, ७०४३६, ७०६०-६२, ६६ । 
२१. बं० रा०, ए० ८७ । 

२ € ७१-२ ) 
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गति नहीं है। प्राशनाथ श्रकेले क्यों बन जायें, दासी साथ चलेगी। तुम्हारे मुख 
को देखकर वन के सैकड़ों दुःखों का भी मुझे श्रनुभव नहीं होगा। राम ने साथ लेना 
स्वीकार नहीं किया, तब सीता कुपित होकर बोलीं--पंडित होकर निर्बोध की तरह 
बोलते हो । पिता ने क्‍यों ऐसे को मुझे दिया जो श्रपनी स्त्री की रहता नहीं कर 
सकता, इसे कौन ऐसा धीर पुरुष है जो वीर कहे । 


पंडित हइ्या बल निर्बोधर प्राय । 
केन हेन जने पिता दिलेन आमाय ॥ 
निज नारी राखितेये करे भय मने। 
देख तारे बीर बले कोन घीर जने। प्रू० १०६ 
अनुसूया से बात करते समय उन्होंने दूवांदलश्याम राम को ही श्रपनी समस्त 
संपत्ति बताते हुए उनसे श्राशीरवाद माँगा था कि इन्हीं राम में मेरी गति रहे ।** 
यहाँ भी सीता ने लक्ष्मण को मिर पीटकर गाली देते हुए. कठु बचन कहे हैं-- 
'ैतेला माई कभी अपना नहीं होता । लगता है तुम्हारा मन मुझे है। भरत ने राज्य 
छीन लिया, तुम नारी ले लो। भरत के साथ तुम्हारी साँठगाँठ हैं। अन्य पुरुष की 
ओर यदि मेरा मन गया तो गले में कणर माशकर प्राण दे दूँगी।”*ः क्रोध के कारण 
ही सीता ने ऐसा कहा था । रावण के सत्यरूप का दशन कर उन्होंने लद्मण के विक्रम 
पर अगाघ विश्वास प्रवट कर पश्चाताप मी किया है कि हाय, मैंने लक्ष्मण को क्यों 
विदा किया ! 
रावण को दुराचारी, पापिष्ठ ओर दुजन कह कर उन्होंने डाँगा था। रावण 
द्वारा पैरों पर गिर कर अनुनय करने पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया था--'मैं श्रधार्मिक 
नहीं हूँ, राम की पत्नी हू । मै जनकराज की कन्या, कुलनारी हूँ। राम मेरे प्राणनाथ 
हैं, राम मेरे देवता हैं। राम को छोड़कर सीता और किसी को नहीं जानती !” 


अधामसिको नहि आमि रामेर सुंदरी। 
जनक राजार कन्या आम कुक्षनारों ॥ ४० २२६ 
राम प्राणनाथ मोर राम से देबता। 
राम बिना अन्य जने नहि जाने सीता॥ प्र० २२७ 
राम की यह कुल नारी जिसे राम राज्यलक्ष्मी*' मानते थे, राम के विरद्द मे 
अस्थिचर्मसार रह गई थी। खर से युद्ध में आहत राम के घावों को देखकर उसके 


२२, बं० रा०, ए० १३३ | 
२३, यही, प० १४०। 
२४. वही, ए० १७८ | 
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नेत्रों से भमर-कर आँसू बहने लगे थे। तत्र उसने कैकेयी के अनर्थ का स्मरण मात्र 
किया था; उसके प्रति कोई दुर्माव प्रकट नहीं किया। रावण द्वारा अपहता होकर 
समुद्र पार करते समय यह भीर बधू समुद्र का विस्तार देखकर मूछित हो गई थी। 
इंद्र द्वारा भेजे गए. परमान्न को तत्र ग्रहण किया जब भारतीय पत्नी की प्रथा के 
झनुसार राम को भोग लगा दिया। रावण को देखकर ही सीता श्रपने मैले बर्त्रों से 
शरीर को छिपाने लग जाती थीं । 
पतिब्रत से तैजोमयी सीता अग्निपरीक्षा के समय मध्यकालीन छुईमुई नारी 

के समान ही श्राती हैं। राम द्वारा उपक्षित होने पर उन्होंने कटुता प्रकट नहीं फ्री । 
अपमी पवित्रता की सफाई दी-- प्रभु मेरे स्वभाव को अच्छी प्रकार जानते हो, फिर 
जानघूक कर मेरी दुर्गति क्‍यों करते हो। में बाल्यकाल मे खेलते समय +ी पुरुष 
शिशुश्रों का स्पश नहीं करती थी। मै दुष्ट नारी नहीं हूँ जो दूसरे को दान कर दो । 
सभा के मध्य मेरा इतना श्रपमान क्‍यों करते हो । 

भात् मते जान प्रभु आमार प्रकृति । 

जानिया शुनिया केन कर दुर्गंति॥ 

घाल्यकाले रखोलिताम बालक मिशाले। 

स्पशे नाहि करिताम पुरुष छाओयाले ॥ 

दुष्टा नारी नहि श्रामि परे कर दान। 

सभा विद्यमाने कर एत अपमान॥*” 

थयदि यही करना था तो हनुमान से पहले ही कहला दिया होता, में प्राण 

त्याग देती ।” राम के प्रति पूर्र भक्ति का भाव रखकर सीता ने राम की सात बार 
और श्रग्नि की तीन बार परिक्रमा की ओर चिता पर बैठ गई । अग्नि ने उन्हे राम 
को सौंपते हुए कह्ा--आज सती सीता का स्पश कर मेरा जीवन सफल हो गया ।*६ 


बेचारी भोली सीता लक्ष्मण के साथ वन भेजी गई। मार्ग के ब्रपशकुन 
देखकर वे राम श्रौर कौशल्या के कुशल के लिये चिंतित हो उठी थीं। श्राँयू बहाते 
लक्ष्मण से संपूरो समाचार शात कर भी निरपराधिनी सीता ने जन्म-जन्मांतर में 


राम को ही पतिरूप मे प्राप्त करने की कामना की । 


३२७, थै॑० रा०, ६० ४४०-४४१ | 
२६, आालि हैते राम सोर सफल लीथन । 
करिषाम झाजि सती सीता परशन ॥४४३॥ 
२७. राम देन स्वामी हउक जन्स-जन्मन्तरे। पु० ५२६ । 
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उनके दो पुत्रों का युद्ध रामसेन्‍्य से हो रहा था। सीता को यह शात न था। 
सीता ने माता, पतित्रता और क्षत्राणी के गुर्णों का एक साथ परिचय देते हुए अपने 
पुत्रों की मंगलकासना की--“यदि मैं काय मनो-वावय से सती होऊ तो तुम युद्ध मे 
शप्रतिहत होश ।! १८ 


बस्तुस्थति का परिचय पाकर सीता मणिहारा भुजंगिनी के समान दौड़ पड़ी 
थीं | उन्हें चिंता थी कि श्रपने ही पुत्रों से श्राहत प्रभु का स्पश कुत्ते और सियार ने 
करने पाएँ। उन्होंने सिर पीटकर अपने पुत्रों को घिकारा।* 


बारबार परीक्षा देने के लिये बुलाए जाने से सीता को क्षोम हुश्रा, उन्होंने 
कष्ा--श्राज से तुम्हारा लज्जा-दुःख दूर हो जायगा । श्रब तुम जानकी का मुख नहीं 
देख सकोगे । निरंतर मे श्रपयश दे रहे हो, बारबार सभा में परीक्षा देने के लिये 
बुलाते दो । 
सीता को क्षोभ है किंवु श्रसमिया० के उत्तरकांड के लेखक शंकरदेव की सीता 
की कटठुता उनमें नहीं है। वे जन्म जन्म थे राम को ही पतिरूप में प्रास करने की कामना 
लेकर तथा श्रन्य किसी जन्म में ऐसी छीछालेदर न करने का श्रनुरोध कर राम की श्रोर 
देखती हुईं पाताल में समा गई । उस समय उन्होंने दोनों शिशुओं की ओर भी 
नहीं देखा -- 
जन्मे जन्‍्से प्रभु मोर तुमि हुओ पति । 
आर कोन जन्मे मोर करो ना दुर्ग ति॥ 
नाहि चाहिलेन सीता उभय छाओरोयाले । 
श्रीराम निरखिया प्रबेशे पाताले ॥?” 
बंगाली लेखक ने सीता को लक्ष्मी का अ्रवतार माना है। किंतु स्वयं सीता 
अपनी शक्ति से अपरिचित हैं। उनमे मानस की सीता जैसी श्रलौकिता नहीं है। 
उन्हें साधारण मानवी के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। परशुराम प्रदत्त धनु को 
चढ़ाते समय वे राम से प्रसन्न नहीं हैं। उन्हें भय है, इस घनुष के चढ़ाने से राम को 
श्र एक नारी न मिल जाय | सीता को सौतिया डाह होता है। उड़िया की सीता 
को भी यही डाह होता है। बंगला की सीता मध्यकालीन उच्च जमींदार की 
कुलीना कन्या जैसी प्रतीत होती है । 


२८, काय भनो वाक्ये यदि आमि हम सती | 

तो खबार युदूधे कारो नाहि श्रब्याइति ॥ पु० ५४७ । 
२६. थं० रा०, पु० ५६६४-६६ । 
३०. थं» रा० पु० घ७र३े | 


पूर्वोचलीव रामायणों एवं मानत में तीता १४१९ 
बढ़िया रामायण की सीता 


शन्य पूर्वांचलीय रामायणों की सीता के समान उड़िया रामायण की सीता 
के समक्ष भी वे परिस्थितियाँ आ्राई हैं, जहाँ उन्होंने अपनी तैजस्विता का परिचय देकर 
कुछ कटु बचन कहे हैं। राम के प्रति क॒ठ्॒ वचनों को कुछ संयमित किया गया है। 
उड़िया की सीता में कुछ मोलिकता और यथार्थता भी है। उनका पत्नीरूप विशेषतः 
पठनीय है । ४ 


श्ारंभ में सीता ने स्वयंबर के समय मन ही मन ब्रह्मा से जो विनय की है 
उससे वे महती नारी प्रतीत नहीं होतीं। वे कहती हैं- “रक्षा, मुझे निराश न करना | 
मेरे युवा तन ने बहुत दुःख भोगा है ।* बंगला सीता के समान उन्हें भी उस समय 
सौतिया डाह हुआ है, जब्र राम परशुराम के दिए हुए. धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं।? * 
उनके चरित्र में साधारण नारीत्व भी देखा जाता है। वन-पथ पर चलते चलते वे 
शवर-ज[ति की ज्यों से बात करने लगती हैं श्रौर राम लक्ष्मण बहुत श्रागे निकल 
जाते हैं। ऐसी नारी सुलभ मनोबृत्ति दिखाने के लिये राम उन्हे रोकते हैं |? 

अन्य स्थलो पर सीता लज्जाशीला, चतुर पत्नी, कुलबधू, कुशल ग्रहिणी 
श्रौर दृढ़ पतित्रता के रूप में दिखती हैं । 

उनमें लण्जामाव था | धनुमंग के पश्चात्‌ राम की वधू हो जाने पर वे 
अपने पिता के सामने लगा गई थीं--पितांकु देखिण सीता लाज लाज़ होइ।** 
रावण को संन्यासी जानकर वे कुटिया में छिंपकर लजा लजा कर बोली थीं - मेरे 
स्वामी घर में नहीं हैं; श्रन्यथा पूजा करती । “ 

राजा लोग यौवन दल जाने पर अपनी ज्येष्ठा रानियों की उपेक्षा कर नई 
नवैल्ली राजकुमारियों को ग्रहण करते रहते थे | चतुर सीता ने श्रपने च्षणिक यौवन 
श्रौर पुरुष की चंचल मनोशत्ति से भलीभाँति परिचित होकर मधुशय्या के दिन राम 
से प्रतिश करा ली थी कि वे एक पत्नीज्रत का पालन करेंगे ।** 


३६१, डढ़िया०, १-५१। 
१२. वही, २-१५। 
११, वही, २-५५ | 
३४. वही, (“१५४५ | 
३४, बही, ३-१८ | 

१६. बही, १-२०३१। 


१४३ नागरीग्रचारिणी पत्रिका 


सीता अपने को राम की जन्मजन्मांतर की दासी मानती थीं--अम्म 
जन्सान्तरे मुँ झठइ तोर दासी।” वे राम के बिना एक क्षण के लिये नहीं रह 
सकती थीं। राम के अ्रंगों के लिये वे अपने की भस्म के समान मानती थीं। 


मुहतंक निमिषक रहि ये न पाइ। 
ए तुम्हर अंगर मुँ होइ थाइ छाइ॥ २-४० 


राम का बनवास सुनकर साध्वी सीता साथ जाने को तैयार हुई। उन्होंने 
उपयुक्त बचनों के साथ ही कह्द- जिस दिन तुमने शिवधनुभंग किया, उसी दिन से 
तुम मेरे प्राणों को आकष्ट कर मेरे दृदय में बसे हो । राम ने वन के क्टों का वर्णन 
कर उन्हें छोड़ जाना चाह्य तो उन्होंने तड़प कर कहा-पिता ने मुमे तुम्हें समर्पित 
किया है, मैं जन्म जन्म में ठम्हारे चरणों की दासी हूं, में किसका मुँह देखकर रहूँगी। 
भली प्रकार जान लो, मैं निश्चय ही प्राण दे दूँ गी। 

यन के मध्य वे आदश ग्रहिणी देखी जाती हैं। सीता रसोई बनाकर और 
राम को स्नेहपूर्वक खिलाकर उन्हीं की जूठी पत्तल में जाती थीं। वे राम के चरण 
दबाग्रा करती -सीता श्रीरामकुर ये चापंति चरण ।” हाथी द्वारा तोड़ी गई 
लकड़ियों को बन्‍्यलता मे बाँधकर नाव बनाई गई थी। उसमे बैठीं तो डर गई' । राम ने 
सहारा देकर गोद में बरिठाया | वट्बृक्ष के नीचे स्थित होकर भीरु कुलवधू सीता ने 
मंगलकामनाएँ की हैं। सीता ने वर माँगा--'मेरे स्वामी त्रिभुवन के राजा हों । 
मैं कभी विधवा न होऊँ, सदा रूपवती रहूँ ।! उन्होंने दशरथ, जनक और अयोध्या के 
कल्याण की कामना की । राम सुन सुन कर हँस दिए । ” चित्रकूट मे राम की भीरु 
प्रिया ने अनेक केलियों से उन्हें प्रसन्‍्ना किया। राम के साथ जल के छोटे फेंककर 
उन्होंने जलक़रीड़ा की, फिर खिलखिला कर वे बाहर निकल कर गेरू की शिला पर 
जा बैठी । भीगी साड़ी के स्पश से भींगे हुए गेरू से राम ने उनके माथे पर बिंदी 
लगा दी । सामने बंदर को देख सीता डर कर राम से लिपग गई श्र गेरू राम के 
अंगों में लग गया | दोनों हँस पड़े । 


३७, डड़िया०, १-२०४ | 

३८, बही, २-४० । 

३६, वही, २-४१ । 

४०, घड़ी, २-५८ औौर १-२१ । 
४१. बही, २-५७ | 


पूवोचलीय रामायश्ञों एवं मानस में सीता रै४३ 


उड़िया ० की सीता ने भी लक्तमण पर संदेह किया था--तुम मुझे भरत की 
गहिणी बनाने के लिये झ्रए हो ओर कपट्यूवंक नियम पाल रहे हो । तुम चांडाल 
और कुटिल दो । 
रावण का प्रस्ताव सुनकर तेजस्विनी पतित्रता सीता पहले तो डरकर काँप गईं, 
फिर कड़फकर बोलीं--सिंह की पत्नी को गाल नहीं हर सकता, तू भाग जा। 
रे चांडाल, पुरुषहीन धर मे श्राकर तू अ्रसंस्कार वचन बोल रहा है। राम के बाण से 
तेरी मृत्यु होगी-- 
पुरुष नाहिं मोहर घरे तु॒ पशिलु ॥ 
असंस्कार वचन कहिलु कहु मोते | 
आज रामचंद्र बाण मरिब्रु नियते | रे-४०, ४१ 
हनुमान ने विरहिणी सीता को रामनाम की माला जपते देखा। थे कपाल पर दोनों 
हाथ रखकर दृष्टि नीचे किए रहतीं। उन बिम्बोष्ठी सीता का मुख हुश्ख से 
सूख गया था|” 


हनुमान ने सीता को पीठ पर बिठाकर उद्धार करने का प्रस्ताव किया था | 
मानिनी सीता ने इन कारणो से यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। १. इससे रावण 
जीता रहेगा, श्रोर स्वामी की प्रतिशा पूरी नहीं द्ोगी, २. वह चुरा लाया, तुम भी 
चुराश्रोगे ( यह श्रनीति है ), ३. तुम छोटे हो ( इनुमान ने अपना विराट रूप 
दिखाया; तब सीता ने कहा ), ४- जिस समय तुम लेकर चलोगे राक्षस पीछा करंगे, 
५. समुद्र देखकर मै डर जाऊँगी, ६. परपुरुष का स्पश नहीं कर सकती, तथ 
बेबसी थी, रावण बलात्‌ हर लाया था ।* 


श्रग्निपरीज्षा के समय राम ने सीता से वही व्यवहार किया जो वाल्मीकि के 
राम ने किया । वह उप्रता नहीं है, किंठु वचन वहीं हैं। सीता ने भी कहा--मुमे 
नटनारी समझकर बोल रहे हो। मै दोनों कुर्लों में पविन्र हूँ । लक्ष्मण ने चिता 
तैयार कर दी, वे अपने चरित्र की दुद्ाई देकर अग्नि में इस प्रकार प्रवेश कर गई 
जैसे कोई बहते पानी मे चलता है ।'* 


४२. सफटिकर जथामाक्षि शोटदि घेनिधाह | 

सवंदा सहिं रे तारे नाम को जपह । 

कपाकरे बेनि हस्त मेदिनीकि दृष्टि | 

दुःखेश मुख शुख्शह अछि बिंच झोड़ी ॥ $-८ । 
४३, उबिया०, ५-२४। 
४४० वही, ६-१११ | 


१४४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


'बन में श्रकेला छोड़ने पर सीता ने बिलाप तो किया किंतु परिवार के सभी 
लोगो की चिता भी की । लक्ष्मण से कहा--राम के नित्यकर्म ठीक से करा देना 
आश्रम से अयोध्या लोटते समय वे हाथ जोड़े हुए. एवं अ्भिमान से सिर 
झ्ुकाए हुए झाई । 
करपत्र योड़ि ये आसइ देवी सती। 
अभिमान भरे ये अछइ मुख पोति॥ ७-१७८ 
उन्होंने श्रपमान न सहकर तथा अपना जीवन निस्सार समझ कर कहा-- 
जी राम को छोड़ कर यदि मेरा मन और किसी में स्थिर हो, तो है पृच्वी तुम शीघ्र 
बविदीर्श हो जाओ्रो । इस संसार का दुःख में सह नहीं पा रही हूँ!” इतना कहकर 
वैदेही राम का मुख न देखती हुई रो पड़ी ।* 
उड़िया रामायण की सीता को भी कमला का श्रवतार मानकर जमन्माता 
कहा गया है किंतु सीता स्वयं याद नहीं रखती कि वे जगन्माता हैं। 


त्रेलोक्यर ठाकुराणी जगतर आइ। ३-४३ 
उड़िया रामायण लेखक ने देवताओं के विराट परिवार मेसीता वो हिंदू 
संपुक्त परिवार की श्रादर्श गहिणी के रूप में भी चित्रित किया है। 


मानस की सीता 


संस्कृत नाय्यकारों के श्रनुसार तुलसीदास ने भी गीता का पूबरग दिखाया है। 
प्र को पूर्ण करनेवाले व्यक्ति से ही सीता का विवाह हो सकता था; श्रतएव सीता का 
पूबेराग मर्यादा की दृष्टि से अनुचित था, किंतु तुलसी के समय तक राम और सीता के 
संबंध में श्रवतारवादवाली धारणा बद्धमूल हो चुकी थी। अ्रतएव विवाह के पूर्व का 
यह आकर्षण प्रीति पुरातन'”” के कारण था। यह दृष्टिकोण सामने रुबने पर फिर 
हम सीता के पवित्र प्रेयसी रूप के ही दशंन करते हैं। प्रेयसी रूप में भी उन्होंने कहीं 
शील संकोच का परित्याग नहीं किया। स्वयंवर स्थल पर माला लिए हुए सीता के 
भावसंघ्ष का बड़ा ही मनोरम चित्रण हुआ है। 


३४४. वही, ७-११७-११८। 
४६, ओऔरामहु मन येवे आने मोर थाइ। 

दुइ्खंड होह फाटि याड बेगे मही ॥ 

सहि ग पारह मुद्दिं ए संसारर दुश्ख । 

कादंति बहदेही म चाहि रामसुख॥ ७ - १८०१ 
४७. प्रीति पुरातन कखह न कोई | -- १-२२८-८ । 


पूर्यांचलीय रामाषश्षों एर्व मानस में सीता श्डंज, 


कुलबधू के शील और लक्जागु्ों से युक्त सीता की श्रत्यंत पवित्र मूर्ति 
तुलसी ने गढ़ी है। राम के ऊपर आनेवाली विपत्ति को ज्ञात कर वे व्याकुल होकर 
सास के पास दौड़ गई । मर्यादावश बे सास के समक्ष कुछ कह सकतो नहीं। 
वे सास के चरणों में प्रशाम कर सिर कुकाकर बेठ गई। नमित मुख सीता अनेक 
प्रफार की चिंताएँ करती हुई भ्रपने चरण नखों से धरतो कुरेदने लगीं। उस समय 
उनके नूपुर मधुर ध्वनि कर रहे थे | राम उन्हें यहीं छोड़ जायेंगे ऐसा सोचकर 
उनके नेत्रों में पानी मर थ्राया, वे निरुत्तर हो गई। विपसि के समय मर्यादा नहीं 
रहती । सीता ने सास के पेर छूकर अविनय के लिये छमा माँगकर ही राम से 
अनुरोध किया कि वे उन्हें साथ ले चलें। 


शीलमयी कुलवधू के गुण के साथ ही पतित्रता का गुश्ध मी उनमे जुड़ा हुआ 
है। उन्होंने राम के साथ अपने संबंध को स्पष्ट धोषणा इन शब्दों में की *- 


जिय विनु देह नदी बिनु बारो। 
तेसिश नाथ पुरुष बिनु नारो॥ २-६४-७ 


उन्होंने राम से कहा था--छण छूण आपके चरणकमल देखकर मुमे मार्ग 
मे थकावट नहीं होगी। मैं श्रापके पैर धोकर पेड़ों की छाया मे बैठकर आपको 
पंखा भला करू गी। पसीने की बूँदों से शोमित श्रापके श्याम शरीर को देखकर 
दुःख के लिये मुझे श्रवकाश ही कहाँ मिलेगा |“ कहीं भी राम के प्रति कोप या 
अभिमान नहीं दिखाई पढ़ता । 


पति के प्रति सीता के मन मे इतना अधिक पूज्य भाव था कि मार्ग मे चलते 
समय वे राम के चरण चिह्ठों तक पर श्पने पैर नहीं पढ़ने देती थीं।”* 


डं८्ट, माय, ३-५७-१-४ । 

४६, मोहि मग अख़त भ होइहि हारो। . ... 
छिसु थिगु चरण सरोज गिहारी | २-६६९-१। 
वांध परजारि बैटि तर छाईीं। 
करिहर्द बाड़ मुद्रित मनमाहीं॥ २-६६-३। 
असम कन सदित श्याम तनु देखे। 
कई दुख समड प्रामपति पेखे || २-६६-४ | 

४६७०. प्रभु ॒ पद रेस बीच बिच सीता | 
धरति चरण सग अखति सभीता ॥ र-२२-४/ 
३ ( ७१-२ ) 
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पर्णकुटी मे प्रियतम के साथ रहते समय मुग्ध चकोरी के समान बे पति का 
मुखचंद्र देखकर सुख का श्रनुभव करती थीं। वन के जीव जंतुओं को उन्होंने अ्रपना 
कुट्ंची बना लिया था |” 
बन से लौट आने पर भी सीता सदा राम के अनुकूल रहीं । घर में अनेफ 
दास दासियों के होते हुए भी वे राम की सेवा स्वयं ही किया करती थीं। राम के 
साथ ही सासों की भी सेवा वे स्वयं ही करती थीं।४* 
सीता के पतिंत्रत मे तेजस्विता भी थीं। रावण को अपने भयावह सत्य रूप में 
देखकर पहले तो थे डर गई, किंद तुरंत ही थैये धारण कर ओ्रोजपूर्ण बाणी में 
बोलीं-- खड़ा रह दुष्ट, मेरे स्वामी श्रा गए । 
आइ गयए प्रभु हु. खल ठाढा। १-२७-१४। 
उसके बारबार प्रलोभन देने और धमकाने पर भी सीता बिचलित नहीं हुई । 
तिनफे की ओट से ही थे रावण से बात करती थीं। उन्होंने श्रपणा निश्चय राबण पर 
प्रकट कर दिया था--या तो इस कंठ पर प्रभु की श्यामल बाँह होगी या तेरी भयंकर 
जंद्रहास तलंबार | 
अपरिचित हनुमान जब निकट श्राए तो सीता पीठ देकर बैठ गई थीं । 
कुलवधू सुलभ उनकी यह भीझता भी बड़ी प्रिय तो लगती ही है साथ ही पतित्रत के 
हृढ़ भाव को भी प्रकट करती हैं ४? 
अग्निपरीक्षा के समय उन्होंने आत्मविश्वास से भरी ओजस्वी बाणी में 
कहा था-- 
जौं मन बच क्रम मम उर माहीं। 
तजि रघुबीर झान गति नाहीं। 
तौ कुसानु सब के गति जाना। 
मो कहूँ होड श्रोरंड समाना ॥ ६-१०८-७,८ । 
परिवार के श्रन्य लोगों के प्रति भी सीता का सद्भाव देखा जाता है। भरत 
की चिंता के कारण दुःस्वप्न देखकर वे व्याकुल द्ोती हैं। लक्ष्मण को तो उनके 
स्नेह की छाया मे इतना सुख मिला था कि उन्हें कभी स्वप्न में भी अपने माता- 
पिता झ्रादि की सुधि नहीं श्राई। चित्रकूट में श्रपने पिता और माता को देखकर वे 


ह१.: सानस, २-०१६-१-रे । 
४५९. वही, ७-२३-६३६-८ | 
७३, बही, ५०१२-८ | 


पूबोंचलीय रामायणों एवं मानस में सीता रैड७ 


इतनी श्रचिक प्रेमचिह हो गई थीं कि अपने को सेभाल न सकी थीं ।'४ | जनक ने 
मी गदगद्‌ 'स्थर से कहा था--पुत्रि पवित्र किए कुक्ष दोऊ ।“ सीता अपनी 
माता से मिलने उनके शिविर में गई । रात्रिकाल में वे गंभीर धर्मसंकट में पढ़ गई | 
सासों की सेवा छोड़कर वे. माता के पास कैसे रहे । पिता माता; पुत्री के शील संकोच 
से बहुत दी प्रसन्‍न हुए थे। 


! राजा दशरथ ने जानकी को बहू ने समझकर पुत्री माना था। राम से 
भी अधिक चिंता उन्हें बहू की थी। मरते मरते वे यही चाहते रहे कि सीता तो 
कमर से कम लोट आती । 


तुलसीदास ने राम की ठुलना मे सीता के चरित्र म सहज मानवीय गुणों का 
चित्रण किया है। सीता मानवी रूप मे प्रस्तुत हुई हैं, लद्धमी या श्राद्याशक्ति होने 
का उन्हें स्वयं ही शान नहीं रहता। फिर भी एक दो ऐसे स्थल आए. हैं जिनके 
कारण उनका सहज मानवीय रूप उभर नहीं पाता+- 


१. चित्रकूट में वे अनेक रूप धारण कर सासों की सेवा करतो हैं |“ यहाँ 
सीता की अ्लोकिकता प्रकट है । 


२, राम की श्राशा से सीता अग्नि में समा गई थीं श्रौर जिस सीता का 
हरण हुआ, वह माया सीता थी । इस प्रसंग से वियोगिनी सीता का चरित्र उमर नहीं 
पाता। वह लक्ष्मण को मारीच की पुकार पर 'श्र्म वचन! बोलकर रह जाती है। 
मर्म वचन क्या थे, नहीं बताए गए । अग्निपरीक्षा की अ्रन्य रामायणो जैसी स्थिति 
भी नहीं ञ्रा पाती । 


३, तुछसी ने सीता परित्याग श्रौर पाताल प्रवेश वाली घटनाएँ नहीं दिखाई 
जिससे भी सीता की व्यथा श्रोर उनके थैय, त्याग, सहनशीलता श्रादि गुर्णों पर प्रकाश 
नही पढ़ सका | यद्यपि यह प्रसंग प्रद्धित माना जाता है किंतु तुलसी ने उसे प्रक्तित 
नहीं माना है, क्योंकि उनके श्रन्य ग्र थो में संकेत रूप से इस घटना का वर्णन है। 


१४. भाभस, २ - १४8६ | 
७५, बही, २-१८९-१ | 
३६. सीच साधु प्रति वेष बनाई । सादर करह सरिस सेवकाईं | 
बसा न भरसु रास बिनु काहूँ। साया सब सिय माया माहूँ ॥ 
२-२४१-२, ३ 
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,.. गंगा तो केक्ल तीन स्थानों इरिद्वार, प्रयाग और गंगावाशर में प्रसित्र मानी 
छाती है, किंतु सीता की कीर्ति ने अनेक संत-समाश्र रूपी तीर बना दिए हैं-- 
ज़िति सुरसरे कीरति सरि होरी। 
गबनु कीोन्दह विधि अंडे करोरी।॥ 
गंग अपवनि थल्ष तीनि बढ़ेरे। 
एहिं. किए साधु समाज घनेरे ॥ _ २-२८६-१,४ 
सनक का सह कथन स्वथा रुत्य है। 


काव्यादश का रचनाकास 
अयशंकर ज़िपाडी 


भारतीय काव्यसास््र में श्राचाय दंडी का काव्यादश” काव्यशाज्र की ऐति- 
हासिक सीमारेखा जैसी रचना है । इसमें काव्य के भेद, वाणी के मागे, गुण भौर 
श्र॒ल॑कारों की व्याख्या है। किंत दंडी की मौलिकता केवल वैदर्म तथा गौड़ मार्ग 
और उनके दस गुर्णों के विवेचन में है। यह विवेचन काव्यशान्न के इतिहास और 
विकास की कुंजी है। दंडी ने जिस रूप में मार्ग और गुर्णों की स्थापना की है, बह 
शास्त्रीय आडंबर से शून्य है और कवियों की वाणी वी सहज स्थिति का आकलन है । 
उनके परवरतों किसी भी श्राचार्य ने इस व्याख्या की मूल प्रकृति को उद्घाटित करने 
की चेष्ठा नहीं की। वामन और कुंतक द्वारा किया गया रीति, गुण तथा मार्ग का 
विवेचन शास्रीय महिमा से मंडित हो गया है। उसका मेल दंडी के मार्ग और 
गुणों की स्थापना से नहीं होता। इस दृष्टि से भो दंडी सदा नवीन श्रौर मौलिक दी 
बने रहे | 


काम्यशाज् के छेन्र मे दंडी का अ्रागमन तब हुआ जब गुण और मार्र के 
स्वरूप के संबंध मे दाद्धिणात्य ओर पौरस्त्य कवि श्रथवा काव्य के आलोचक भावक्र 
अपनी श्रलग अलग मास्यता प्रस्तुत कर रहे थे। इन मान्यताओं पर बिदग्धगोष्ठियों 
में चर्चाएँ हुआ करती थीं। कवित्वशान की साथकता इन विदग्धगोष्ठियों के किये 
ही थीं-बिद्ग्धगेा्लीषु विदतुमीशते ।' दंडी के सामने काव्यचर्चा का मुख्य विषय 
था--बैदर्म तथा गौड़ मांग श्रोर उनके गुणों का स्वरूप । गेदमम की दूसरी संशा 
दाष्विणात्य थी तथा गौड की पौरस्त्य भ्रथवा अंदराक्षिणात्य | गुण दस ये जो समग्र 
रूप से, जैसा कि वे दंडी को इष्ठ थे, वैदर्भ मार्ग में डी पाए जाते थे। गौड मार्ग के 
कवियों द्वारा सभी गुणों का प्रयोग नहीं होता था और जिन गुणों का प्रयोग वे करते 
भी थे, उनमें कुछ का स्वरूप वेद अभिमत गुण! से मिन्‍न था | ऐसी समताझों और 
विषमताओं का उल्लेख दंडी ने स्पष्ट शब्दों में किया है--दोनों मास ऐसे प्रयोगों की 


३. काण्यादर्श, ११०४ | 
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प्रशंसा नहीं. करते”; “इसलिये ऐसे अ्रनुप्रास का प्रयोग दाक्षिणात्य नहीं करते; 
'समाखबहुल ओज यद्यपि गय्य का जीवित है तो भी अरदाक्षिणात्य पद्ममें भी ऐसे श्रोज 
के प्रयोग के प्रति अत्यंत अभिरुचि रखते हैं! | इन उद्धरणों से यह पता चलता है कि 
उस समय गुण और मार्ग को लेकर अपनी अपनी मान्यताओं में काव्यविदग्ध कितने 
दत्तचित्त थे । ऐसे काव्यविदग्धों का श्राचायत्व दंडी ने किया । 

एक दूसरा प्रश्न भी सामने ञ्ाता है। दंडी के सामने काथ्य के व्याख्यान को 
लेकर गूढ़ और नई समस्या क्‍या थी, जिसे सुलकाकर वे अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को 
क्रांत कर सदा के लिये उदित हो गए.। क्‍या वह समस्या गुण ही है, श्रलंकार नहीं ! 
बस्तुतः वह समस्या गुणणों के स्वरूप निर्धारण की थी, अ्लंकारों का विवेवन बहुत 
पुराना पढ़ गया था। उसके प्रकारों, प्रयोगों, भेद विभेदों को लेकर दंडी के पूर्व एक 
सीमा तक पर्याप्त विवेचन प्रस्तुत हो चुके थे | श्र॒लंकारों का संप्रदायगत लक्षण श्रौर 
विभाजन नहीं था, जैसा कि गुणों के संबंध मे मान्यताओं का विभाग था। अलंकार- 
पिवेचन दक्तिश श्रथवा पूर्व सभी के लिये पुराना, परिचित एर्व निर्विवाद था। चह 
कवियों के लिये इतना सामान्य हो गया था कि श्रलंकारप्रयोग की नई नई उद्भावनाएँ 
निःसंशय की जाती थीं। दंडी ने ऐसा ही उल्लेख किया है-'काव्य के शोमाकर 
घर्मो' को अलंकार कहते हैं, उन धर्मों के नए नए प्रयोग आज भी कल्पित किए 
जाते हैं इसलिये समग्र रूप से उनका व्याख्यान कोन कर सकता है ! किंतु पूर्व के 
आचायों ने उन कल्पनाप्रकारों की मूल मान्यताओं का निर्देश किया है, उन 
प्रयोगों श्रौर मान्यताश्रों को विस्तार से प्रस्तुत करने के लिये मेरा यह परिश्रम है! ।“ 
इस कथन में ते चाद्यापि बिकल्प्यन्ते, 'पूर्वाचाय: प्रदर्शिम! हउल्लेखों से 
अलंकारबिवेबन की दंडी से पूव॑वर्तिता स्पष्ट है। 

दूसरी ्रोर गुर्णों के प्रसंग मे दंडी ने पूर्वांचायों का नाम नहीं लिया है और 
दाणियात्य-पौरस्त्य संप्रदायों का समकालिक रूप में उल्लेख किया है। इससे सिद्ध है 


२. एबमादि न शंसंब्ति मार्गवोरुसयोरपि [--वही, १।३७। 
- अतो नैबमलुधासं दाशिशात्याः प्रयुज्जते |--वही, १६० | 
३. ओलः समासभूयस्वमेतद्राच्स्थ जीवितम । 
चले उप्थदाणियात्यानामिद्मेक॑े परायणम्‌ ॥ --वही, १|८० | 
पू, काष्यशोभाकरान्‌ धर्मान अलक्वारान प्रचदयते। 
हे चाभापि विकश्पस्ते कस्तान्‌ कार्त््यन वदयति || 
किल्तु थीज॑ विकरपानां पव्वांचायें: प्रदर्शित | 
वदेवपरिशंस्कतु मयमस्मत्परिध्रम: ॥--बही, २।१-२ | 


जनक 
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कि गुणों की मान्यता और उनके स्वरूपनिरूपण की समस्या सामयिक थी। उसको 
लेकर ही दंडी ने अ्रपने समय के एक लंबे ज्षेत्र के) जो विदर्भ से गौड़ तक फैला था, 
कवियों की रचनाविषयक मान्यताओं का मार्गदर्शन किया। काव्य के संबंध में गुण 
जैसे नए सिद्धांत का प्रतिपादन कर जो प्रकारांतर से सौशन्य ( सुष्ठु शब्दों का प्रयोग ) 
काव्य था, दंडी ने उसे भाव और अर्थ मूलक अलंकारसिद्धांत के समानांतर खड़ा 
किया। यह उस युग के काव्यविदग्घों का अ्भिमत था। दंडी द्वारा उसकी स्थापना 
काव्य जगत्‌ की नई घटना थी । इसके लिये ही दंडी एक सर्वमान्य आचार्य के रूप में 
प्रतिष्ठित हो गए. और उनका लक्षणप्रंथ “काव्यादश” अपने पूव॑वर्ती प्रथों को 
तिरोहित कर काव्यशासत्र के इतिहास की युगांतरकारी रचना बन गया। 


यह घटना कं घटित हुई होगी ! इस, प्रश्न का संबंध काव्यशाञ्् के 
आविर्भाव और 'काब्यादश” के रचनाकाल से है। यहाँ इतना स्पष्ट कह्ा जा सकता है 
कि फाज्य में अलंकार की तुलना मे शब्द सौष्ठव प्रस्तुत करनेवाले प्रफारों का प्रयोग, 
जो गुण के पृ्बरूप थे, बिक्रम की तीसरी शती से आरंभ हो गया था। उपमा, 
रूपक, दीपक आदि अलंकार्रों के स्थान पर शन्दसौष्ठव के ऐसे प्रकारों द्वारा कान्य के 
अलंकृत होने का उल्लेख विक्रमाब्द २०७ (शक ७२ ) के रुद्रदामन्‌ के गिरनार 
शिलालेख में हुआ है ।* इस काल के लगभग से ही शब्दकाब्य के प्रकार-गुणों की 
स्थापना के प्रति काव्यविदरधों ने अपने विचारों का उन्नयन आरंभ किया होगा, 
आर निर्धारण दंडी ते किया । इसमे एक से दो शताब्दी तक का समय लग 
सकता है | 


साथ ही इस घटना का काल अ्रवश्य ही ड्रसके पूर्व होगा, जब काव्य का 
महत्व बहुत ही ब्यापक हो गया ओर भागमह के शब्दों में काव्य धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष की विचक्षणता का मूल एवं आनंद ओर कीर्ति का कारण बना ।* क्योंकि 
दंडी के सामने काव्य केवल विदग्ध गोष्ठी का आनंद था, वह सभी शास्त्रों को आआआक्रांत 
कर इस प्रकार जीवन की सभी उपलब्धियों को देनेबाला नहीं था ; यहाँ तक कि 
काब्य से अर्थलाम का संकेत भी दंडी ने नहीं किया है। विदग्धगोष्ठी के आनंद के 


६, श्फुट-लधु-मधुर-चित्र-कान्स-शब्द-समयोदारालंकृत-गण्य-पथ [ काव्यविधान 
प्रयीणे ] न" |--हिस्टारिकल एंड क्षिटरेरी इंस्क्रिप्शंस, ए०,९४ | 
७, धर्मोथकाममोक्षेप् वेचकदय कक्षासु च। 
प्रीति करोतशि कीर्ति' चर साधुकाव्य-नियन्धमस ॥ य 
““काब्याक्षकार ( भामहं ), १२ | 
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के वहाँ भरेष्ट काव्य को प्रस्तुत करने के कारण कवि को फीति अवश्य मिलती थी। 
शांध ही दंडी के काव्य का दूसरा प्रयोजन काव्य के निबंधन में आदि काल के 
गशंस्वी राजाओं की कीर्ति की सुरक्षा थी ।' राजचरित का यह काब्यनिबंधन अ्रथ के 
होम है नहीं होता था, जिलकी चर्चा मामह और रुद्रट ने की है, सही इतिहास 
लिखने के हिंये था। दंडी के सीमित काव्यप्रयोजनों ने भामह युग से विस्तार ग्रातत 
किया और कवियों को विदग्धगोष्ठियों से हटकर अरथथलोम से राजसभा में पहुँचाया | 
वहाँ वे राजा के भूठे यश के लिये काव्य का दुरुपयोग करने लगे |" 

अतः भारतीय काव्यशास््र के इतिहास मे अथमूलक अलंकार उद्भावना के 
विरुद्ध सौशम्ध काव्य की जोरदार भाषाक्राति का, जो गुण और मार्ग के रूप में 
परिक्षमित हुई, ऐतिहासिक अभिलेख जैसा है दंडी का 'काव्यादश'। इसमे उस युग के 
बिदर्भ के ( श्रर्थात्‌ दाक्षिणात्य 9) कवियों की काव्यमान्यताओं का शआकलन हुआ 
है, जो बाद में श्रोदीच्य ( काश्मीरक ) आचार्यों द्वारा नई मान्यताएँ प्रत्युत 
किए लाने पर चर्चा का विषय न रहीं। उनकी व्याख्या का किंचित्‌ स्पर्श केवल 
भोभरात्र ( ११वीं शती ६० ) ने किया । 


इस प्रकार दंडी ओर उनके ५काव्यादश” का स्थान भारतीय काव्यशास्त्र के 
इतिहास के आरंमिक प्रष्ठों मे ही है। उनके साथ “काब्यालंकार! के कर्ता मामह की 
भी गिनती की जाती है। परतु दंडी का समय अ्रव तक बड़ा विवादास्पद माना जाता 
है। कुछ विद्वान्‌ 'काव्यादश” को भामह की परवर्ती रचना मानकर उसके समय संबंधी 
ब्राकलन को और भी उलमाये हुए हैं। 


डा० सुशोलकुमार डे के शब्दों में अलंकार साहित्य के कालक्रम में 
'काव्यादश” के रचयिता दडिन्‌ का कालनिर्य एक श्रत्यंत कठिन समस्या है।”"" 
यह फ़ठिन समस्‍या कई रूपों मे हमारे सामने श्राती हैं-- 


8, तदस्तसण्पैरणिशं सरस्वती श्रमादुपास्या खलु कोर्तिमीप्सुभिः | 
हशे कबित्वेडपि जनाः इतभ्रमा विद्रध शोष्टीषु विहृतु मीशते ॥ 
--काब्यादश, ११०५ | 
६. भादिराणयशोविस्थसादुर्श प्रपथ वारूमयम | 
तेषामसस्निधातेडपि नस्वर्य पश्य नश्यति॥ .. -- बहा, १॥५ 
१०, काध्याक्षकार ( मामइ ), १२; काब्याज्ंकार ( शहद), १५,८,३० | 
१६१. हिस्दरी आय संस्कृत बोएडिक्स, संड १, ए० ७७ । 
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क-दंडी और मामदह में प्रथम आचार्य कौन है ! 

ख-सूक्तिसंग्रहों में राजशेखर की एक उक्ति दंडीकृत प्रश्नंघों की तीन संख्या के 
संबंध में मिलती है; वे तीन प्रबंध कौन से हैं ? 

ग-क्या 'काब्यादश” और 'दशकुमारचरित” के रचयिता एक ही दंडी हैं? 

घ-काव्यादश के द्वितीय परिच्छेद की २७६वीं कारिका मे समकालिक राजा 
रात्तबर्मा का नाम आया है, यह राजा कौन है ओर इसका समय क्‍या है? 


ड-कवयित्री विज्जका ने दंडी को उपालंभ दिया है कि उन्होंने कुवलयदल 
के समान श्यामाभ साक्षात्‌ सरस्वती विष्जका फो न जानते हुए सरस्वती को शुह्लवर्शा 
क्यों कहा ? इस विज्जका का समय क्‍या है? और क्या “कौमुदीमहोत्सब' नाटक की 
कर्त्री विज्जका है ! 

च-प्राकृत महाकाव्य 'सेतुब्ंध' का रचयिता प्रवरसेन है। परंतु वाकाटक 
सप्नाट दो प्रवरसेनों में वह कोनसा है! दंडी ने 'सेतुबंध' की यूक्तियों की बड़ी प्रशंसा 
की है। 'मेतुबंध' का रचनाकाल दंडी के काल निर्धारण की पूर्व सीमा है। 

उक्त समस्याओं के साथ साथ यहाँ "काव्यादश” के र्वनाकाल पर विचार 
श्रभीष्ठ है-- 
दंडी और भामह में पूर्यवर्ती कोन ? 

दंडी के 'काव्यदाश' और भामह के काव्यालंकार में निरूपित विषयों के साम्य 
ओर कहीं एक दूसरे के मत का खंडन देखकर इनके काल के संत्रंध में धारणा व्यक्त 
करनेवाले विद्वानों के तीन वर्ग हैं-- 

१, बे विद्वान जो दंडी को पूव मानते हैं - काव्यालंकार ( रुद्रट ) के यीका 
कार नमिसाधु ( ११वीं शती ई० » श्री एम० टी० नरसिंह शआयंगर ( शरनल आव 
रायल एशियाटिक सोसायटी आब ग्रेट जिटेन, सन्‌ १६०५), प्रो"ए०बी० कीथ (हि्टरी 
आवू संल्‍्कृत लिटरेचर ) । 

२. वे विद्वान्‌ जो भामह को पूर्बवर्ती मानढे हैं--'काव्यादशश” की दवदयंगमा 
टीका लिखनेवाले तरुणवाचस्पति ( १२वीं शत्ती ई० ) भी के० जी० त्रिबेदी € प्रताप- 
रुद्र-यशो भूषण की भूमिका ) डा० जैकोबी, प्रो० रंगाचाय ('काव्यादश” की भूमिका), 
श्री गशपतिशासत्री ( 'स्वप्नवासवदत्तम” की भूमिका ), प्रो पाठक ( 'कविराजामार्गी 
की भूमिका ), डा० सुशीलकुमार डे ( हिस्टरी आब_ संस्कृत पोएटिक्स ) | 

बाद मे प्रोफेसर पाठक ने अपना मत बदल दिया और दंडी को पूथ॑वर्ती माना | 

३. वे जो दंडी और भामह को समकालिक मानते हैं--महामहोपाध्याय 
पांझुरंग वामन काणे ( हिस्टरी आफ संस्कृत पोएटिक्स ) । 

४( ७१-२ ) 
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प्रायः यह कट्ा जाता है कि श्रमुक स्थल पर भामह दंडी की श्रालोचना कर 
रहे हैं श्रथवा दंडी भामह की आलोचना कर रहे हैं, किंतु न तो मामह ने दंडी का नाम 
लिया है और न दंडी ने मामह का। यह भी सत्य है कि एक ही प्रसंग में श्रौर एक 
ही उदाहरण के संबंध में दोनों प्रर्थों में परत्पर विरुद्ध बातें कही गई हैं। अतः 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह वैमत्य दंडी ओर भामदह का नहीं था, वर॑च दो 
संप्रदायों के अपने अपने सिद्धांतों और मान्यताओ्रों का था, जिनका उल्लेख दंडी ने 
गुण निरूपण के प्रसंग मे दाक्षिणात्य श्रौर श्रदालिणात्य ( पौरस््य ) के नाम ते 
किया है एवं उनकी मान्यता के स्वरूपों की मिन्‍नताओ्ों को भी स्पष्ट किया है। 
दंडी के सामने दाक्षिणात्य काब्यसंप्रदाय की मान्यताएँ बहुत ऊँची उठ चुकी थीं, पीछे 
अदाहिणात्यों ( पोरस्त्यों ) का भी विस्तार हुआ श्र बाद में वह श्रौदीच्य के रूप में 
परिवर्तित हो गया । श्रीदीच्य श्राचार्यों मे भामह के बाद से ही साहित्यचर्चा का 
उत्थान इतने वेग से हुआ कि पुनः दाक्षिणात्य काव्यसप्रदाय की ख्याति ही 
धुघली हो गई। 

यदि हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि नहाँ कहीं दंडी-भामह का जो 
विरोध है वह काव्यसंप्रदायों की मान्यता का है तो दंडी के दाक्षिणात्य सप्रदाय की 
पूंबर्तित और भामह की परिस्थिति श्रपने आप सिद्ध है, क्योंकि वैद्भमार्ग के 
प्रतिष्ठपक दाक्षिणात्यों का काव्य जगत्‌ में श्रम्युदय पहले हुआ है। यह न केवल 
दडी के काव्यादशश से सिद्ध है, जिस) वैदर्म मार्ग के गुणों की संख्या दस है और 
गौठ मार्ग से उससे कम गुण पाए जाने हैं, वरच भामह का काग्यालंकार भी इसका 
संकेत देता है कि उनके सामने वैदर्भ मार्ग अधिक प्रसिद्ध एवं प्रशंसित था-- 
वैद॒र्भमन्यद्स्तीति मन्यन्ते सुधियोउपरे ( १।३० ) को उनको स्वीकार नहीं था 
और इसी लिये भ्रपने विरोध के पल्स्वरुप वे गौड मार्ग को भी कम अ्रच्छा नहीं 
सममते धे- गौडीयमपि साधीयो वैदभमिति नान्‍्यथा ( १।३५ )। 


भामह ने गौडीय काब्य को ऊँचा उठाने के लिये उसमें जिन वेशिष्य्यों के 
समावेश की सलाह दी है, वे वेशिप्य्य वस्तुतः दडी के सामने वैद्म काव्य में ही पाए 
जाते थे, बैसे--अ्ग्राम्यता, अनाकुलता ( बणो' के जटिल बंध का अभाव ), अर्थ की 
संभाषित कल्पना जो लोकतीमा को न लाँत जाय ।'"* और दूसरी श्रोर गोडमारगी 
फबि भ्राकुल वर्णबंध, अनुप्रास का आइडंबर, श्रर्थ में लोकसीमा का श्रतिक्रमण ही 
पसंद करते थे ।*? केबल अग्राम्यता के संबंध में वैदभ और गौड़ एकमत थे ।१४ 


१२. काब्यादर्श , १५६०, ८६, ८५ । 
१३, यही, १४०, ५७, ६२। 
१८ १ही , १।६७ | 
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भामर ने निष्पद होकर गौडीय कवियों को तोनों दोषों से मुक्त होने की सलाह दी-- 
दि गौडीय काव्य भी अर्लकारवान्‌, आम्यतारदित न्याय्य ( लोकसंभावित ) श्रर्थ से 
युक्त और श्रनाकुल है तो ऋष्छा है। एवं इन विशेषताओं से रहित होने पर वेदर्म भी 
अच्छा काव्य नहीं है।** वेदर्म काव्य मे इन विशेषताओं के अतिरिक्त भ्रुत्यनुपास 
श्रौर सुकुमार बंध के प्रयोग भी विशिष्ट अ्रभिशान थे जिनकी चर्चा दडी ने माधुय 
(१७५१९ ) और सुकुमार (१६६ ) गुणों के प्रसंग मे की दै। मामह ने इन 
विशेषताओं से युक्त बेदभ काव्य को केवच श्रुतिवेशल संगीत माना है, काव्य नहीं - 
प्रसन्नमजु कोमलम्‌ । भिन्‍न गेपमिवेयं तु केवल श्र तिपेशलम्‌ ( १३४ )। 


ऊपर के कथन से यह स्पष्ट है कि दंडी ने गौडकाव्य मे जिन श्रभावों की श्रोर 
निर्देश किया था, भामद ने उनको स्वीकार किया श्रोर उन श्रभार्वों को दूर कर 
गोडीय काव्य के रूप में सच्चे काव्य का अभिज्ञान प्रम्तुत किया । अपने श्रुत्यनुप्र।स 
तथा कोमलबंध के लिये जो वैदर्म काब्य दंडी द्वारा प्रशंसित हुआ था, भामद ने इन्हीं 
विशेषताओं के कारण उसे संगीत ( गेवमिवेदम ) कह दिया ओर काव्य नहीं माना । 
भामह की मनोशृत्ति स्पष्ट है-ये काव्य के च्ेत्र में दाक्षिणात्यों ( वैदर्भों ) की प्रशंसा 
ओर मान्यता का तिरस्कार करना चादते हैं। गोड कवियों को उनकी तुलना में 
ऊँचा उठाना चाहते हैं। नहीं तो जहाँ उन्होंने गौडीयमपि साधोयः कहा, 
वहाँ 'वैदर्भमपि साधीयः” कह सकते थे। काव्यविया के क्षेत्र मे वैदर्भों के प्रतिनिधिल 
को समाप्त करने जैसा उनका संकल्प है। दंडी अपने काव्यादर्श में वैदर्म काव्य के 
प्रति इतने पक्तारूढ नहीं हैं, जितने मामइ गौडीय काव्य के प्रति । इंडी ने दोनों 
मार्गों की समानताओं का भी उल्लेख किया है, उनके समाधिगुण का अनुसरण 
सभी कवि करते हैं न कि केवल वैदर्म कवि ! अर्थात्‌ भामह ने गौड़ मार्गों के सर््रंध भे 
दंडी की मान्यताश्रों की श्रालोचना की है और दडी उनके पूर्ववर्तों हैं । 


इसी प्रकार भामह द्वारा दाक्षिणात्य काव्यसंप्रदाव की मान्यताश्रों की श्रालो- 
चना के अन्य प्रसंग भी हैं, जो दंडी के 'काव्यादश” में उसी रूप में निबद्ध हैं। उनमें 
से कुछ मुख्य प्रसंग ये हैं-- 

१. दडी ने स्वभावोक्ति को श्रादि और श्रुत्यंत प्रसिद्ध अलंकार माना है-- 


स्वभावोक्तिश्व जातिस्वेत्याथा सालंकृतियेथा ॥ ( २८ ) 
शास्त्र व्यस्येष साम्राब्यं काव्येष्बप्येतदोप्सितम्‌ ॥ ( २।१३ ) 


१६४. अक्षक्वारवधुप्राम्यमध्य व्याय्यमनाकुलम | 
गौढोभ्रम्मपि साथीयो वैदर्भ मिति नान्‍्यथा ॥--क्राब्य" ( म।|सह ) ११५ | 
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दंडी कौ इस मान्यता की उपेक्षा करते हुए. भाभह ने कश् है--जुछ छोग 
स्वभाबोक्ति को भी अलंकार कहते हैं-- 
स्वभावोक्तिरलह्वार इति केचिअचसते |. ( २६३ ' 
२, दंढी का कांति गुण वार्ता काव्य में व्यवद्दत होता है ( १८४ ) और 
गतोउस्तमकी भातीन्दुयोन्ति बासाय पक्षिणः। (२।२४४ ) उनके 
कारक देतु श्रलंकार का उदाहरण है। 
भामह ने एक ही साथ न वार्ता को काव्य माना है श्रौर न उक्त उदाहरण मे 
कोई अ्रह्ंकारिता--( क्योंकि उनकी दृष्टि मे वह वक्रोक्तिहीन उक्ति है श्रोर दंडी की 
मान्यता में वद स्रभावोक्ति से श्रनुप्राणित है )-- 
हेतुश्च सूह्मो लेशोउथ नाल्नहढ्वारतया मतः। 
समभुदायाभिधानस्य. वक्रोक्त्यनभिधानतः ॥ 
गतो5स्तमके भातीन्‍्दुयोन्ति बासाय पक्तिणः । 
इत्येषमादि कि काव्य बात्तामेनां प्रचक्षते ॥ 
( २।८६,८७ ) 
३, उ्मेक्षा दाक्षिणात्यों का प्रिय अलंकार है। दंडी ने न केबल उसका 
निरूपण किया है, दरंच ऐसे स्थलों पर जहाँ उपमा की श्रांति हो सकती है उन्होंने 
उपमा - उत्मेक्षा की सीमा रेखाश्रो को स्पष्ट कर दिया है। ( २२२६-२३३ )। 
भामह ने संभवतः दंडी के इसी निरूपण से उद्मेक्षा को अलंकार स्वीकार कर 
लिया है क्योंकि भामह के पू+वर्ती मेघावी ने, जिनके मतों का उन्होंने धमान के 
साथ उल्लेख किया है, उत्प क्ञा की चर्चा नहीं की है-- 
संख्यानमिति मेधावी नोस्मकक्ञामिहिता कचित्‌। (२८८ ) 
४. दंडी ने उपमा के चार दोषों की श्रोर निर्देश किया है-- 


न लिंगबचने भिन्‍ने न होनाधिकतापि वा । 
उपसादूषणायालं यत्रोद्वेगोी न धीमताम्‌ ॥ (२४१ ) 
शोर मेधावी ने सात दोषों की ओर । भामह मेघाबी के मत को उद्धृत करते हैं -- 
हीनताउसम्भवोी. लिंगवचोभेदोी बविपयेयः | 

उपमानाधिकत्व॑ च तेनासदशतापि च। 

त एत उपमादोधाः सप्त मेधाबिनोदिताः। (२३६-४ ०) 
जब कि स्थिति यह है कि दंडी के जैसा उपमा का विस्तृत मिरूपण किसी ने किया ह्टी 
नहीं। श्रतः मेधावी जो उपमा के सात दोषों की खोज करते हैं, चार दोषों की ओरोर 
निदेश करनेवाले दंडी के परवर्ती हैं श्रौर भामह मेधावी के परवर्ती हैं। इस प्रकार 
इम देखते हैं कि काव्यालंकार ( रद्वड , के टीकाकार नस उाघु (११वीं छत्ती ई० ) 
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ने इन श्राचायों का जो क्रमोल्लेख किया है वह बहुत सही है--ननु दण्डि भेधानि 
रुद्र - मामहाविकृतानि सन्‍्त्येवालंकारशा!खरि तत्किमरथमिदं पुमरिति 
पौनरुक्त्यदोणं क्रियात्रिशेषरोन निरस्यन्ताह यथायुक्तोति ( १२ )। अतः 
दंडी सर्वप्रथम आचार्य हैं। 

५. दा्चिस्धत्य काव्यसंप्रदाय की मान्यताएँ गोडों से होकर ओदीच्यों में 
पहुँची हैं। कारण, पायलिपुत्र शुमसाम्राज्य की राजधानी था। किसी समय राजघानी 
होने के कारण ही उब्जयिनी तथा पाटलिपुत्र में काब्यकारों एवं शास्त्रकारों की 
शिक्षा होती थी ।* वेदर्भों का केंद्र उज्जयिनी है ओर गौडों का पाटलिपुत्र । 
गोडीय कवि सर्वथा वेद्मों के अनुगामी नहीं होते थे। उन्होंने दंडी के निरूषित 
उपमा श्रलंकार के समस्त भेदों को नहीं, कुछ को ही स्वीकार किया । जिनको स्वीकार 
किया उनकी ही चर्चा पाचाल ( औ्रौदीच्य ) काव्यगोष्ठियों में हुईं। भामह को दंडी 
की मान्यताएँ गोडों के माध्यम से मिली हैं। इसी लिये उन्होंने दंडी के निरूपित 
उपम।भेदो' मे चार का ही नाम निर्देश-पूबक खंडन किया है-- 

यदुक्त श्रिप्रकारत्व॑ तस्याः कैश्चिन्महात्मभिः । 
निन्‍्दा प्रशंसा चिख्यासा भेदादत्राभिधीयते ! 
सामान्यगुण . निर्देशाल्रयमप्युदित॑ नझु । 
मालोपमादिः सर्वोडिपि न ज्यायान्विस्तरो मुधा ॥ 

( २। ३७-३८ ) 
झन्य भेदों को गौडों ने ही स्वीकार किया होगा। अतः भामह के लिये उनके 
प्रत्याख्यान की श्रावश्यकता नहीं थी | इससे यह मी प्रतीत होता है कि दंडी और 
भामह के काल का! अंतर एक शती से कम न रहा होगा । 


६. एक भश्न्य संभावना भी सामने श्राती है कि 'काव्यादर्श” का तृतीय 
परिच्छैद किसी अन्य की रचना है। अतः उस परिच्छेद में निरूपित यमक को बदि 
छोड़ दिया जाय तो प्रथम परिच्छेद में दंडी ने जो यमक को माधुरय गुण के श्रनुकूल 
नहीं कहा है, यह कथन यमक को दंडी की दृष्टि में देव नहीं ठहराता केवल नेकान्त- 
मधुरम्‌ ( १६१ ) निर्दिष्ट करता है। यह ठीक सी था, क्योंकि वैदर्भ जब भुत्यनुप्रास 
के अतिरिक्त वर्ण बित्ति श्रमुप्रास को भी माधुय गुण का पोषक नहीं मानते (१।४५,९ ०) 
तत्र बर्शंधंघात की आवृत्ति बभक को उसका पोषक कैसे स्त्रीकार करते ( (६१ ) | 


१६, श्र.यते 'चोज्जयिन्थां काब्यकारपरीक्षा । 
अयते न प/टक्षिपुत्रे श्वकारपरीक्षा | 
--कआाश्यमीमांसा ( थि० रा० प० पटला ) ६० ११४१-१५ | 
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भामह के सामने दंडी की श्रपेक्षा यमक के गूढ़ रूप श्रधिक प्रयुक्त हो रहे ये, 
बिशकी उन्होंने निंदा की है। ऐसे यमक रामशर्मा के श्रच्युतोत्तर में प्रयुक्त हुए थे-- 
नानाधात्व्थ गम्भीरा._ यमकत्यपदेशिनी । 
प्रदेलिका सा दया दिता रामशर्माच्युतोत्तरे ॥ 
कांव्यान्यपि यदोमानि ख्यात्यागस्यानि शाखकत्‌ | 
उत्सवः सुधियामेव हन्त दुर्मेघसो हताः॥ (९२१६-२०) 
७, दंडी के सामने अ्र॒लंकारों का शब्द अर्थ गत कोई विभाग नहीं था। 
उन्होंने काव्यशरीर अ्रलंकार, मार्ग और गुणों का निरूपण किया है। 
भामह के समय तक काव्यचितन आगे बढ़ चुका थां, शब्दालंकार श्ौर 
श्र्थाल॑कार के सौष्ठथ औ्रौर भ्रष्ठता को लेकर परस्पर खींचातानी दो रही थी । 
भामह ने उस खींचातानी पर श्रपना मत व्यक्त किया है -- 
शन्दाभिषेयालंकारभदादिष्टं द्वयं तु नः।। ( १।१४ ) 
८. दंडी ने प्रेक्षार्थ काव्य के तीन भेदो का ही उल्लेख किया है-- 
ब्लाश्य-च्छलित-शम्पादि -- प्रज्ाभम्‌ू ( १३६ )। 
मामह के सामने प्रेह्वाथ काव्य के अन्य भेदों की भी अ्वतारणा बहुत स्फुट 
रूप से हो चुकी थी श्रीर उसे नाटक ( दृश्य काव्य ) के ही समीप मानता जा रहा था- 
सगगबन्धो भिनेयार्थ तथैवास्यायिकाकथे । ( ११८ ) 
नाटक॑ दििपदीशम्पारासकरकन्धादि बत्‌। 
उक्त तद्भिनेयाशथेमुक्तोडन्येः्तस्य बविस्तर:॥ (१४२४ ) 
६, कथा और आखूयायिका के सबंध में दाक्षिणात्यों तथा गोड़ों का विवाद 
रहक्ष होगा । गौड दोनों को अलग श्रलग विधा स्वीकार करते थे। उनमें से एक 
शर्ंश यह भी था कि झाख्यायिका का वक्ता स्वयं नायक होता है और कथा का 
दूसरा | दंडी ने इस विवाद का पटादोप किया ओर इन दोनों सशाश्रों को काब्य की 
एक ही जाति ( विधा ) स्वीकार किया -- 
अपि त्यनियमों दृष्स्वाप्यन्येंरदीरणात्‌ ॥ 
अन्यो वक्ता स्वयं वेति कीहम्बा भेदकारणम्‌॥ (१२४ ) 
तत्‌ कथाख्यायिकेत्येका जातिः संज्ञाइयाडिता । ( १२८ ) 
भामद ने दंडी की मान्यताञ्रों का विरोध किया श्रौर आख्यायिका तथा 
कथा की स्वरूपमिस्नता को स्फुट रूप मे रखने का प्रयत्न किया। लेकिन बख्तुतः 
वे दाक्षिणात्यो' के मान्य आचाय॑ की स्थापना के विरोधमाव से ही प्रेरित थे, अतः 
झाख्यायिकरा मे जहाँ वे नायक द्वारा अपना इंतिबुत्त_कथन उसका लक्षण मानते हैं 
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वहाँ फथा के लक्षण में कहते हे कि कथा का वक्ता स्वयं नायक महीं हो सकता, क्योकि 
कोई कुलीन न्यक्ति अपने गुणी' का वर्णन स्वयं कैसे क्रेग[--« 
वृष्तमास्यायते तस्यां नायकेन स्वचेष्टितम। ( १२६ ) 
स्वगुणाविष्क्रिति कुयोदभिजातः कर्थ जनः॥ (११२६ ) 
भामह के निरूपण से एक बात श्रोर स्पष्ट होती है कि अनत्र आख्यायरिका 
इतिहास या राजचरितों के इत्त को लेकर लिखी जाती थी और कथा मे आदर के 
ख्नुसार कल्पित चरित ओर वस्तु का निबंधन होता था जो दंडी के परवर्ती काल की 
स्थिति थी । 


१०, किसी विधा को पहली बार शास्त्रीय रूप देने में अपने से पूर्ण के 
श्राचार्यों' के निरूपण का श्राधार लेना पढ़ता है श्रौर उसी को विस्तार कर शास्त्रीय 
रूप दिया जाता है। दंडी के सामने यही स्थिति थी, वे कहते हं--'पूर्य के शास्त्रों का 
संग्रह कर, उनके प्रयोगों को देखकर यथाशक्ति काब्यलक्षण का विवेचन करता हूँ ।** 
अलंकारों के भेदों का आज भी विकल्प होता है। निःशेष्र रूप से डनका व्याख्यान 
भला कौन कर सकता है। किंतु पू्व के आचारयों ने उनके भेद-विकल्पों के बीज का 
निर्देश किया है, उसी के परिवर्धम के लिये मेरा यह परिभ्रम है ।?"< 

किंतु भामह के समक्ष स्थिति दुसरी थी। काव्यलक्षण को शास्त्रीय रूप मिल 
चुका था | अ्रतः श्रव नया आचार्य पूर्व के शा्त्रों के संग्रह करने में श्रपने कर्तव्य की 
इतिभी नहीं समझ सकता था। संग्हीत शास्त्र में तथ्य एबं अतथ्य के विभाजन तथा 
स्थापनाओं की नई सूक बूक की ओर ही उसकी प्रतिभा का क्ुुकाव होगा। मामह 
ने अपने ऐसे संकल्प का स्वयं कथन किया है--'मैंने श्रपनी बुद्धि से स्वयं निश्चय कर 
वाणी के अलंकार-प्रकार का विस्तार से वर्णन किया है ।?** 

दोनों श्राचायों के अंथ-निर्माण संबंधी उक्त संकल्पों को समभते हुए. इस 
निर्णय पर संदेह ही नहीं किया जाना चाहिए कि दंडी पहले हुए और 
भामह बाद में । 

ऊपर दंडी औ्रौर भामह के ग्रंथो' से विषयनिरूपण, स्थापना और श्रालोचना 
के जो श्रंश उद्धृत है उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भामह गोडीय कांब्य की 


ला 


१७. काल्याद्श, १।२। 
१८७, बही, २|१-२ | 
१३, गिरामझांकार विधिः सविस्तरः 
स्पर्थ विभिश्चिश्य जिथा सथोदितः | 
- काम्याक्षंकार ( भामह ) १।४८ | 


१६७ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


उश्कृष्टता ध्यापित करना चाहते हैं, जो दंडी के समद्ध वैदमंकाष्य से व्यापकता में 
न्यून था और स्वयं उनकी दृष्टि में अनभिमत काव्य था। भामह ने ह बैदर्भ 
( दाक्षिणात्य ) काव्य की उन मान्यताओं की श्ालोचना की है जो दंडी के 
काब्यादशा में स्थापित की गई हैं। ये तथ्य यह इतिहास प्रकट करते हैं कि दंडी 
पहले हुए और भामह बाद में | 

किंतु भामह का समय भी अ्रनिर्चित है । प्रोफेसर ए० बी० कीथ और म० 
म० पी० बी० कारों भामह को ७०० ई० के पहले नहीं मानते । डा* गणेश ज्यंबक 
देशपांडे श्रपने भारतीय साहित्यशाज्र मे भामह का समय ६०० ई० के झ्रासपास 
स्वीकार करते हैं| प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा ने भामद् का समय बाणमद्ट के पूरब श्र 
दिकनाग ( ४०० ई० ) के बाद ५०० ई० से ४५० ई० के बीच माना है।*' अतः 
दंडी को इसके पहले होना चाहिए। 
राजशेखर की उक्ति : दंडो के तीन प्रबंध 


राजशेखर ने अ्रपनी एक उक्ति में दंडी फी प्रशघ्ति की है - 


श्रयोउग्नयस्त्रयो वेद'स्त्रयो देवाखयों गुण: । 

श्रयो दस्डिप्रबन्धाश्च त्रिषुलोकेषु विश्र ताः॥*" 
यह उक्ति कांव्यमी मासाकार राजशेखर की है जो वैदर्भ काव्यपद्धति के श्रनुयागी हैं 
श्रौर जिनकी समाधिगुणशालिनी रचनाश्रो की प्रशंसा हुई है। राजशेवर का समय 
पहले कन्नौज के प्रतिद्ार नरेशों--महेद्रपाल और महिपाल के आश्रय में बीता था। 
राष्ट्कूट श्रीर कलचुरि नरेशों की संमिल्लित सेना ने जब प्रतिहार नरेश महिपाल को 
पराज्नित किया तब से वे कलचुरियों की राजघानी त्िपुरी मे श्राकर रहने लगे श्रौर 
संभवतः यहीं ( १०वीं शताब्दी ई० के प्रारम मे) भ्काव्यमीमांसा! की रचना की। 
'काव्यमीमासा' में उन्होंने कहीं भी दंडी का नाम नहीं लिया है, न तो दडी के नाम 
से किसी मत-सिद्धांत का उल्लेख किया है, जब कि त्रिपुरी मे रने श्रौर वैदभमार्ग का 
अनुयायी होने से दढी का डल्लेख उनके लिये ग्रावश्यक था। पर ऐसा राजशेखर 
ने किया नहीं । हाँ, 'काव्यादर्श' के दीपक अलंकार में दिया गया एक उदाहरण 
( चरन्ति चतुरम्भोधि०, २६६ ) उनकी 'काव्यमीमासा! में त्रिना किसी नाम के 
अनुशत्ताख्यात के उदाइरण में रखा गया है। प्रायः शाख्रीय ग्रथों को लक्षणग्रथ 
कहने की परिपाटी है, प्रबंधप्रथ कहने की नहीं। अतः उक्त प्रशध्ष्ति में दंडी के 


२०, जुद्ट भ्य-- काव्यालंकार (बि० रा० प०, पटना), घृ० १७७-१७७ | 
२१. शाह घरपञ्नति, १७४; सूक्तिसुक्तावक्षी, ७७४ | 
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तीन प्रबंधों के उब्लेख में 'काव्यादर्श' और उसके कर्ता दंडी का अहदण नहीं किया 
जाना चाहिए । 

एक बात और है। राजशेखर की यह प्रशस्ति यथार्थ उक्ति नहीं है। उन्होंने 
एक ही दंडी के नाम से ख्यात तीन ग्र'थों की लोकप्रसिद्धि का अतिरंजना के साथ वर्णन 
किया है, अ्रथात्‌ तीनों! लोको में इनकी प्रसिद्धि है--तीन अ्रग्नि, तीन वेद, तीन देब, 
तीन गुण और दंडी के तीन प्रबंध । जैसे वेद, अग्नि, देव और गुण के रहस्य 
का कोई अंत नहीं मिलता वैसे द्वी दंढी के नाम से प्रसिद्ध तीनों प्रबंध भी रहस्यमय 
हैं। संभवतः ये तीन प्रबंध हैं--दशकुमारचरित, श्रवंतिसु दरी कथा और भोज के 
अंगारप्रकाश”/ में उल्लिखित द्विसंधान महाकाब्य । 'द्विसंधान महाकाव्य'ं आज 
उपलब्ध नहीं है। इनमें कोई भी रचना "काव्यादशं' के रचयिता की नहीं है औ्रौर 
'द्विसिद्धांत महाकाव्य' तो बिल्कुल नहीं, क्योकि उसमे श्लेष से संपूर्ण काव्य का 
प्रत्येक छुंद रामायण-महाभारत-परक दो दो श्रर्थो' का बोध कराता है। 'काव्यादश' में 
श्लेष के जैमे जटिल प्रयोगों की ओर संकेत भी नहीं है। वहाँ तो श्लेष उपमा आदि 
अलंकारों में, विशेषतः वक्रोक्तिमूलक श्रलंकारों मे श्लेषमूलक एक दो शब्दों के 
संनिवेश से छुटा उत्पन्न करने के लिये प्रयुक्त होता है।* “अवंतिसुदरी कथा' 
बाणभद्ट ( ७वीं शती ई० पूर्वार्ध ) के बाद की रचना है ।*३ और जब दंडी भामह 
(५५० ई० ) के पूर्व सिद्ध होते हैं तब यह कथा काव्यादशकार दंडी की कृति 
कैसे हो सकती है? 

श्रतः राजशेखर की उक्ति को लेकर काव्यादश के रचयिता दंडी की तीन 
कृतियों फी खोज नहीं करनी चाहिए.। दंडी नाम के और भी लेखक थे; 
सत्य यह है। 
'काब्यादश” और 'दशकुमारचरित' 


उक्त दोनों ग्रथ एक ही दंडी की ऊति माने जाते रहे हैं। सन्‌ १६१५ में 
श्री गणेश जनार्दन आगशे ने सर्वप्रथम यह प्रश्न उठाया कि 'काव्यादश” का रचयिता 


२२, काव्यादुर्श, २३६३ । 
२३. मभिन्नस्तीक्षणमुखेनापि चिह्न ** '*'। 
>८ >< ओर 
ब्याहारेषु जहौ क्लीलां न मयूरः “*' **॥ 
न॒प्रभदसस्‍्पुशः कादम्बरोरसाबवितृष्णश्च, 
थू ( ७१-२ ) --अवंतिसुंद्रो कथा, आरंभश्खोक १६, पृ० २० | 
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“धदशकमारचरित' का लेखक नहीं हो सकता ।_ पुनः दशक्रुमारचरित' कीं भूमिका में 
झपनी इस स्थापना को उन्होंने विस्शर से रखा 208५ उन्होंने कहा है कि 'काव्यादश मे 
जिन दोपों से विशेषतः आम्यवा दोप और जटिल शब्दगुंकन से काव्य हे को मुक्त 
रखने का निर्देश दिया गया के वे सब दशकु मारचरित! म पाए जाते । उन्होंने 
'काव्यादर्श' का ग्चना+ल «वीं शती ई० उत्तरार्ध श्रीर 'दशकुमारचरित' का १२वीं 
शती ई८ उत्तरा्ध माना है।** यहाँ श्री आगशे महोदय ने 'काव्यादश” के तृतीय 
परिच्छेद मे आए चतुश््थाननियम' शब्दचित्र की चर्चा नहीं को है, जिसका ही 
पालन कर 'दशकुमारचरिन! का सप्तम उच्छूवास ओ्रोष्ठय वर्णो' से रह्षित लिखा गया 
9 । श्री आगश जी का कथन अपने स्थान पर ठीक है। 'काव्यादश का तृतीय परिच्लेद 
भी मल काध्यादश के होखक की रचना नहीं है, चित्रमार्ग के निरूपण से पूर्ण 
करने के णिये किसी ने इस परिज्छेद कों बाद में लिखकर मिलाया । तृतीय परि्छेंद 
का रचनाकाल और “दशबुमारचरित' का र्चनाकाल एक ही संभव हो सकता है। 
वतीय परिच्छेद का स्थान नियम प्रथम परिच्छेद के श्र त्यनुप्रास नियम के, जो माधुय 
गुण का सहयोगी है, विपरीत ( एवं परवर्ती ) पड़ता है श्रोर इस श्रत्यनुप्रास का 
यही विरोध दशकुमास्चरित' के श्रोप्ठ्य वर्ण रहित सप्तम उच्छु बास से है जो 
शब्दनित्र मार्ग के निरद्शन की ओर उन्मुस्व हे। किंतु जैसा कि श्री श्रागशे जी 
कहते €-- दशकमारनरग्त! का रचनाकाल १२वीं शती ई० नहीं होगा । 'काव्यादर्श! 
की रचना से सी य५ दीतने के बाद कभी 'दशकुमास्चरित! की रचना हुई । 


डा० रागेय गबब ने भी श्री आगशे जी की स्थापना को दुहराया है। 
उनका कहना #£ कि दिशकुमास्चरित' का लेस्वक यथाथ परिस्थितियों के चित्रण में 
रुचि रखा ४ और काध्यादश' शिष्ट राहित्य के नियम प्रस्तुत करनेवाला ग्रथ है, 
अतः दाना ग्रथ एक ही लेखक की कृति नहीं है। किंतु डा० रागेय राघव भी 
दिशकुमासर्चरितां ग रचनाकाल छठी शती ई० से बाद नहीं मानते, उनका मत तो 
यह है कि दशकुमारचरेत' भास के बाद और कालिदास के पूर्व 'मृच्छुकटिक' की 
समकालीन की रचना हे ।* 


२४. हू रोट दि दशकुमारचरित, दि इंडि० ऐटि०, मार्च, १६१५, प्ृ०-६७ इ८ । 
२५. दुशकुमारचरित ( बांबे संस्कृत द्लीरीज ), भूमिका | 

२६. वही, द्वितीय संस्करण, भूमिका, घृ० ३५-४७ | 

२७. दशकमारचरित ( हिंदी रूपांतर ) भूमिका, पृ८ २४ । 


कांब्यादर्श का स्वनाकाल १६३ 


महामहोपाध्याय वासुदेव विष्णु मिराशी ने दशकुमार्चरित' के अष्टस 
उच्छ वास ( विभ्ुतवरित ) में वर्शित राजनीतिक स्थिति के श्राधार पर उसका ऐति- 
हासिक लेग्वा जोखा करते हुए 'दशकुमारचरित' के लेग्बक दंडी को ५५० ई० के बाद 
नहीं माना है।* और जब “काव्यादर्श' उससे एक शती पर्व की रचना हांगा तप्र 
उसका काल ४०० इं० के श्रास पास होना चाहिए। मिराशी जी ने अपने हेखे 
जोखे में 'काब्यादश” की कोई चर्चा नहीं की हे । 


आगे इस विवेचन के प्रसंग में हम देखे कि 'दशकुमारनरित' की कथा मे 
जैसी राजनीतिक उथल पुथल के संकेत मिलते हैं. 'काव्यादश' के कुछ प्रसण उसकी 
विपरीत स्थिति के द्योतक है । 


रात ( राज ) वर्मा का उल्लेख 
वक्तृप्रेयो इब्लंकार का उदाहरण दंडी ने शिवभक्त राजा रात्वम! / शाज्।मा ) 
के स्वकथन के रूप में दिया है - 


सोम: सूर्यों मरुद्भूमिव्योम होतानलो जल्लमू | 
इति रुपाण्यतिक्रम्य त्वां द्रष्डः देव के वयम्‌ ॥ 
इति साज्षात्कृते देवे राज्नो यद्रातवर्मण:। 
प्रोतिप्रकाशनं तच्च प्रेम इत्यवगम्यताम्‌ ॥ 


इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि रातवर्मा दंडी के आश्रय रद हों | 
किंतु यह रातप्र्मा कौन था, इतिहास से इसका पता नद्ों चलता। अतः पद कोई 
मांडलिक या श्रधीनस्थ राजा रहा होगा। यहाँ दों पाठ है -रातबर्मा, राजर्मा। 
प्रभा टीकाकार ने रातवर्मा पाठ को स्वीकार किया हे। किसो के मत से यद उल्लेग्ब 
पल्‍लबनरेश नरसिंह वर्मा द्वितीय ( ६६०-७१५ ई० ) के लिगे है, जिसने राजवर्मा का 
विरुद धारण किया था। किंतु यह केवल श्रटकल है इसकी संगति न समय के 
बिचार से संभव है न नाम के विचार से । 


ऐसी स्थिति मे रातवर्मा के उल्लेख से द्वा। दडी के समय निर्धारण भें काई 
सहायता नहीं मिलती । 


२८, वा० बि० मिराशी--हिस्टारिकल ढेटा इन दंडिन्अ दुशकुमारचरित', एनल्स 
झाव संडारकर झोरियंटक्ष रिस्े इंस्व्यीटय,2, १६४५, पृ ३१ । 
२६. काब्यादुर्श, २|२७८- ७३ । 


१४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
विश्जका और “कौमुदोमहोत्सव' नाटक 


बस्तुतः काब्वादर्श' के लेखक दंदी है, इसकी पहली सूचना इमे विज्जका की 
इस उक्ति से ही मिलती है जिसमें उसने 'काव्याःश' की प्रथम कारिका 'सरत्वतीवदना' 
को लेकर दंढी को उपालंम दिया है-- 


नीलोत्पलदुलश्यामां विज्जकां मामजानता | 
वृश्ैव दण्डिना प्रोक्तः सबशुक्ता सरस्वती॥ 


हस विज्जका का कई नामों से उल्लेख होता है--विज्जका" विजयाका, 
बिजया |! यूक्ति सम्रहों मे इसके पद्म मिलते हैं। राजशेखर ने इसे कालिदास के 
श्रनंतर वैदर्भों की श्रेष्ठ कबमित्री साना है। संस्कृत कबयित्रियों में सबसे अधिक 
ख्याति इस विज्जका की है । इसी लिये 'कोमुदी महोत्सव' नाटक की ज्री लेखिका को, 
जिसके नाम के श्रक्षरों मे केबल श्रंतिम 'क्था' | को छोड़कर प्रास हृस्तलिखित पोथी में 
शेष अक्षर कीट-भक्तित ही गए, हैं, विष्जका सभभा जाता है। 


विज्जका दी इस नाटक की रथयित्री हे, इसके संबंध मे अधिक तथ्य तब 
प्रकाश में आते हैं जम हम 'कोमुदी महोत्सव के बश्य विषय, इतिहास की घटना, का 
अध्ययन करते हैं। यह तो बहुत निश्चित है कि यह नाटक समकाल की बीती धरट 
नाश्रों को ही लेकर लित्रा गया है जैसा कि उसके इन भ्रंशों को लेकर लिखा गया है 
और जैसा कि उसके इन श्रशों से सकत मिलता €--यत्तदस्येष राज्ञः समतीते! 
चरितमचिकृत्य', (अंक १), 'केण कारणेण विर्ता पकिदिए चड5मेण हृदअस्स', तेनेव 
शीलायराधेन । & 2९ तदोी तदों काई 'एरिसबंणरस से राश्नसिरी ! 3८ *( तत 


३०, शाज्ष'भर पद्रति, १८०; सूक्तिमुक्तावक्नी, ४॥६६ | 
३१. सूक्तिमुक्तावली, ४६६ । 
३२, यही, ४।६३--- 
सरस्वसीव कर्माटी विजयाकृ। जयस्यसौ | 
या देदभंगिरों वासः कालिदासादनन्तरस ||--राजशेखर | 
४३६३. जथति प्रथम विजया जयन्तिदेवाः स्वयं महादेव; 
आीमस्तो भगवन्ताथनन्त नारायणों जयथतः ॥- कौमुदीसद्दोत्सव, ४।१६ | 
४४. सूक्तिमुक्तावज्नी, ४६ २। | 


१६, भषतु, यक्तदस्येव राशः समतीत चरितमधघिकृय ( *:**** 
( ) कया निमज्धं 
नाटकसू ।-- कौसुदीसहदोत्सव, ७ १, प्रस्तावना | 


काव्यादश का रचनाकात १९५ 


संप्रवत्ते संग्रामे बधपात्रमप्वेन पुत्रीकृतत्वादपहस्तयित्वा लिच्छुविकुलमन्तः क्षपितवान्‌ 
देवः ( शंक ४) | “पुनरपि यहच्छुयागतैस्तापसनीतास्तपोवनमिति पर्यवसिता कथा' 
( श्रंक ४ ) | इन उद्धरणों मे काले अक्षरों में मुद्रित पद वक्ता की श्राँखो के सामने 
घटित घटना का संकेत देते हैं। नाटक को वर्ण्य घटनाओं की प्रृष्ठभूमि मे डा० 
काशीप्रसाद जायसवाल के श्रनुतार यह नाटक २४० ई० में लिया गया |* 

डा० जायसवाल ने इस नाटके की चर्चा गुप्त सम्राद समुद्रगुप्त श्रीर उसके 
पिता चंद्रगुप्त के इतिहास के प्रधों मे स्बंधा संशयरद्दित मान्यताओं के साथ की 
है। उस चर्चा के मुख्य भाव ये ईैं--'कोमुदीमद्दोत्सत्र' में वर्णित कल्याण यर्मा के 
पाटलिपुत्र में राज्यामिषेक की घटना नाटक की रचयित्नी के सामने घटित हुई है 
और इस कार्य में स्वय्न उसने भी हाथ अंटाया है। कल्याणुवर्ता का पिता सुदरवर्भा 
बर्णाश्रम धर्म का पलक था, जिसका सदुद्रधुत्त के पिता चंदशुप्त ने लिछछुवियों 
की सहायता से सम्राम मे जीतकर मंगध का राज्य ३२० से हस्तगत कर लिया | 
फोमुदीमहोत्सव का चंडसेन चंद्रगुप्त ही है। उस समय मध्य ओर दक्षिण भारत 
में तराकाटक सम्राद प्रवरसेन प्रथम का शासन था जा पराह्मणघर्म का समर्थक 
था। चद्रगुत की जाति कारस्कर थी, धमशास्त्र के अनुसार जिनके यहाँ ब्राह्मण का 
जाना तक निपिद्ध था। चद्रगुपत ने मगधराज्य को जीत 'लिया श्रोर सुंदरवर्मा उसमे 
मारा गया । तब सुदरवर्मा के एक मात्र शिशु को उसके रक्षक किसी प्रकार बअचाकर 
किष्किधा ( पंपासर ) ले गए. और वहाँ उसका बीस वर्ष तक पालन पोषण किया 
गया । कल्याणवर्मा के वयस्क होने के साथ उसके हितेपी मत्रियों ने उसका पुनः 
मगधराज्य पर अभिषेक करने की बात सोची । प्रजा चंद्रगुम को नहीं चाहती थी, उसे 
श्रपने राजकुमार के प्रति स्नेह था । सन्‌ ३४० मे चद्रयुत जब्र विद्रोदी शत्ररों का 
दमन करने के लिपे अ्रमरकंटक की ओर गया था, कल्याणयर्मा के सहायकों ने 
प्रजा के सहयोग से पाटलिपुत्र के सुगांगप्रासाद मे उसका राज्याभिपेक कर दिया। 
समवतः इस काय में वाकाटक सम्राट प्रचस्भेन का भी हाथ था और मगधराम्य के 
अधिकार से चंद्रगुम च्युत हो गया । कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। 
राज्याभिषेक के साथ कल्याणवर्मा का विवाह मथुरा के राजा कीर्तिपेण की पुरी के 
साथ हुआ । सन्‌ २४४ ई* मे प्रवरसेन की मुत्यु हो- गई, तत्र चंद्रगुप्त के होनहवार 
उत्तराधिकारी समुद्रगुत को पुन! संगत पर अधिकार करने और पूर्ण रूप से स्वतंत्र 
होने का अवसर मिल गया । उसने मगध को विजय करने के लिये सेना भेज दी और 
त्वयं कोशांबी में उन राजाओं के साथ युद्ध किया जो कल्याणवर्मा की सदाकता के 


३६, अंधकारयुगीन भारत, पृ० २४६ । 


१दै८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


लिये ज्य रहे थे ( गणपति नाग, नांगसेन, अच्युतनंदी, बलवर्मा ) और मे सभी 
युद्ध में मारे गए । मगध का कल्याणवर्मा ( जिसे समुद्रगु्त के प्रयागस्तंम लेख में 
कोतर्वेश का राजा कहा गया है, उसके तामवाला श्रेश अभिलेख में नष्य हो गया है ) 
खेल ही खेत में पकड़ लिया गया। और इस प्रकार समुद्रगुतत ने श्रपने पिता के 
राज्य को पुनः प्राम कर लिया ।”” 


डा० जायसवाल ने 'कौमुदीमहोत्सव” के श्राधार पर निस इतिहास की खोज 
की है उसमें संशय का स्थान नहीं है। यह नाटक ३४० ई० मेही लिखा गया। 
किंतु कुछ पाश्चात्य श्रोर पौरस्त्य विद्वानों ने जिसमे डा० विंग्रनित्न भी हैं, इस 
नाथक को बहुत बाद की रचना माना है। १० वेत्रेशचंद्र चद्ोपाध्याय ने डा० विंटर- 
नित्ज के समर्थन मे 'दि डेट आफ दि कौमुदी मद्दोस्सवर” नाम से एक लंबा लेख 
लिखा है श्रौर इस माटक को आठवीं शती ई० से पूर्व की रचना महीं माना है ! 
वे डा० काशीप्रसाद जायसवाल के इस नाटक के श्राधार पर किए, गए ऐतिहासिक 
उन्मीलनों को भी श्रसत्य ठहराते हैं। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि श्री चद्टापाध्याय 
जी पूर्वाग्रह से युक्त इस विवेचन में प्रइृत्त हुए हैं। जैसे, उनका एक विशेष श्राग्रह 
यह है कि 'कौमुदी मह्दोत्सव' का प्रथम मंगल श्लोक” जो शिव की बंदना में कहा 
गया है, उसमे प्रयुक्त-- श्रोमद्वैयाप्रचमौस्तररचिततले स्थस्डिले संनिषरण:' 
श्रीर 'बक्वत्याख्याननिष्ठः-- पद श्रादि शंकराचार्य की झोर लक्षंप करते 
हैं और शआ्रादि शंकराचार्य का जन्म ७८८ ई० में माना जाता है। अ्रतः यह 
नाटक प्बीं शती ई० के बाद लिखा गया। पर चट्टोपाध्याय जी की उच्त संभावना 
संदिग्ध है वयोकि यदि “अद्नाव्याज्यान निष्ठ:” से शंकराचाय की और लक्ष्य समझा 


३७. वही , एृ० २०७, २४८४-२४६, २५६-२५७. २८३-२३२। 
पुनः दृष्टम्य--दणडेप्राइयतिव कोतकुक्षज पृष्पाइये क्रीडता । सूर्येनिस्य'*' *** 
रप्देव-मातिल-नागदत्त-च ख्वमे- गणपतिनाग-नागसेनाध्युत-नन्द्वित्ष व माँ 
अनेकार्य्यावर्त राज-प्रसमोद्ध रणोवृत्नत्त प्रभावमहतः |--हिल्टारिकल एंड 
लिटरेरी इंश्किणास ( समुदगुप्त का अ्भिश्लेख ) ए० ७३०७ /। 
३८, देडियन द्विस्टारिकक्ष कार्टैली, संढ १४ ( सन्‌ १३४८ ), ६० ५८२-६०६ | 
११, भ्ीमदू्ेयाप्रचर्भास्‍्तररचित तक्षे स्थयिढले संनिषयणः 
कृष्वा पर्थड्नन्धं फा्मणिकिरणचवारिणा तचकेण | 
नामाखप्रश्यसेश्नीं घियमिवविकिरन्‌ दन्‍्तकास्सिच्छुक्षेन 
ब्रह्चस्यास्यानजिफ्स्तव भषतु तम!कृत्तये कृतिवासः | 


-औमुदी महोत्सव, १४१ | 
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जाता है तो वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं ब्याप्यस्थितं रोद्सो”, कालिदास के इस 
मंगलश्लोफ में बेदान्तेषु पद का प्रयोग मी वैसी श्रांति पैदा कर सकता है। जैसे 
शंकराचार्भ के लिये 'ब्रक्मव्याख्यान' करने की कल्पना की जा सकती है, बेसे ही वह 
भगवान्‌ शंकर के लिये भी संभव है। इद्दत्कथा की अदभुत विद्याधर कथाएँ शिव के 
मुँह से ही निःखत हुई हैं। 'वेदांत श्रौर 'त्रह्म की व्याख्या उपनिषद्काल से दी 
लोकप्रप्तिद्ध विषय रहे हैं। पं० चट्टोपाध्याय जी नाटक में वर्शित घटनाओं को 
लेखिका के समक्ष घटित नहीं मानते | इस संबंध में पीछे उल्लेख किया जा चुका है 
कि नाटक के पात्रों के संवादों मे वर्णित घटनाएँ नाठकीय भूमिका में नहीं, ऐति- 
हासिक भूमिका में श्राती है। नाटक के आरंभ में ही यूत्रधार बहुत स्पष्ट शब्दों में 
कहता है--जो इस राजा के ही बीते हुए चरित को लेकर ( *** “** ) द्वारा रचित 
नाटक को, ।”* वह राजा कल्याणवर्मा है, जिसका राज्यामिषेक ओर विवाह इस 
नाटक में वर्णित है और चौथे श्रंक मे उसके बाल जीवन की विपत्तियों की भी चर्चा 


आगई है। 


पं० चट्टोपाध्याय जी का यह भी कहना है कि यह नाटक पांचाली रीति की 
रचना है पर हम उसपर दंडी के 'काव्यादर्श” में निरूपित वैदर्भ मार्ग के ही लक्षण 
पाने हैं और य्रतः यह नाटक पाटलिपुत्र के लिये लिखा गया श्रतः लेखिका ने इसकी 
प्रसतावना में € 'काव्यादश” में लक्षित ) गौड़ संमत श्रनुप्रासयुक्त माधुर्य गुण के एक 
उत्तम श्लोक का निबंधन कर दिया है।** 


नाटक के चौथे अंक में जब कल्याणवर्मा पाटलिपुत्र में प्रवेश करता है, उसका 
स्वामिभक्त मंत्री मंत्रगुप्त प्रसन्नता में 'विजया' देवी की भी जयकार करता है। यह 
'विजया' कोई देवता नहीं है, न नाटक में इसके पूर्व ओर बाद में कहीं इसका उल्लेख 
हुआ है| यह नाटक की कर्त्री विजया ( विज्जका ) है जो पंचासर - कर्णाटक प्रदेश से 
आकर कल्याण वर्मा के साथ पाटलिपुत्र मे प्रवेश कर रही है श्रोर कल्याण वर्मा का 
राज्याभिषेक कराने में जिसका हाथ रहा है। उसका जो स्वागत पाटलिपुत्र की जनता 
ने किया होगा उसी की एक भकलक नाटक के इस श्लोक में उसने चित्रित कर दी है-- 


हा 


४०, विक्रमोबशीय, ११! 

४१. भयतु, यत्तदस्‍्थेव राश: समतीस चरितमघिकृत्य ( **' । कया निषद्धा 
साटकस्‌ |--कौसुदीमहोत्सब, प्रस्तावना | 

४२, कृष्झुसारां कटाक्षेश कृषीबखकिशोरिका । 
करोत्येषा कराप्रेणश कर्ण कक्षममंजरीम्‌ ॥  --कौसृदीसदोत्सव १॥१। 


है ईंट: नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


जयति प्रथम॑ विजया जयन्ति देबः स्वयं महादेवः । 
श्रीमन्‍्ती भगवन्तावनन्तनारायणो जयतः ॥ 3 
“मुदीमहोत्सव” नाटक की लेखिका विजका ही है ओर इसकी रचना 
३४० ई* में समुद्रगुप्त के श्रभ्युदय के पूव हुई | 
विज्जका दंडी की समकालिकी है। दंडी की सरस्वती बंदना को लेकर उसने जो 
उपालंभ दिया है उसमे यह सूचित होता है कि दोनों एक दूसरे से परिचित थे। 
वाकाटक सम्राट प्रवस्सेन प्रथम के किन्हीं श्रधीनस्थ राजाओं के दोनों श्राश्रित थे और 
यह संभव है कि दटी के श्राश्रय रातवर्मा रहे हों । कल्याणवर्मा के अथ्रभ्युदय के लिये 
विज्जका ने जो प्रयाम किया ठसमे दडी का भी सहयोग हो सकता है। 'कोमुद्दी- 
महोत्सव में कल्याणवर्मा के अ्भ्युद्य के लिये जेसी प्रसन्नता व्यक्त की गई है-- 
प्रद्ानां नयनमद्ठोत्सबः प्रजानां। 
सम्प्राप्तो मगधकुलाडुरः कुमारः ॥“ 
>८ >८ भ८ >८ 
प्रकटितबणो श्रमपथमुन्मूलितचण्डसे नराजकुलम |” 
अर्थात्‌ श्रनुरागी प्रजा की आऑ्बों के उत्तव मगध राजकुल के अ्रंकुर 
राजकुमार आ गए।। » » जिसने वर्णाश्रम धर्म का मार्ग पुनः प्रकट किया ओर 
चडसेन के राजकुल का उन्मूलन किया ( उस गजकुमार कष्याण वर्मा को )। दंडी का 
यह श्लोक भी उसी प्रसन्नता को लेकर लिखा जान पड़ता हैं-- 
एप राजा यदा लक्ष्मी प्राप्तवान्‌ ब्राह्मशप्रियः | 
तदा प्रश्नति घर्मस्य लोकेस्मिन्नुत्सवो5भवत्‌ )) * 
श्र्थात्‌ बहाणरप्रिय इस गजा ने जब से राज्यलक्ष्मी प्राप्त की, तत्र से प्रजा के बीच 
धर्म ( बर्णाश्रम धर्म ) के उत्तव आरभ हो गए। अतः इस प्रकार दंडी तथा 
विज्ञका एक काल के ही निश्चित होते है । 
'सेतुबंध' और भ्रबरसेन 
'सेतुबंध” की सूक्तियों की दंडी ने बढ़ी प्रशंसा की है। 'सेतुबंध” महाराष्ट्र 
प्राकृत का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसका रचयिता विद्वज्जन कालिदास को मानते हैं 


४३. कौमुदीमहोत्सव, ४१६ | 
9७. वही, ४।१८। 

४४. वही, ५॥१ | 

४६, काब्यादश, १४३ | 
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जिसने वाकाटक सप्राट्‌ द्वितीय प्रवस्सेन के लिग्रे इसको रचा था। द्वितीय प्रवरसेन 
चंद्रभुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता का पुत्र था। प्रभावती गुप्ता का विवाह 
वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था । विद्वानों की यह भी कल्पना है कि चंद्रगुतत 
विक्रमादित्य ने कालिदास को प्रवरसेन की शिक्षा दीक्षा के लिये भेजा था। यह 
समस्त संभावना इस पर आधारित है कि कालिदास चंद्रशुप्त विक्रमादित्य के 
सभा कवि थे। 


किंत॒ दूसरा पक्ष भी है। वाकाटक सम्राट प्रवरसेन अत्यंत प्रतापी शासक 
हुआ, उसने ६० वर्ष ( र८४-३४४ ई० ) तक राज्य किया। उसके द्वारा संपन्‍न 
४ अश्यमेघ यशों की सूचना है|” उसने सिंघ-शक्स्थान को भी श्रपनी सेनाएँ 
भेजी थीं। बाकाटक नरेश जाति से ब्राह्मण थे ओर उनका गोत्र विष्णुश्ृद्ध था। 
'ेतुबंध” का श्रारंभ विष्णु की वंदना से होता है, पुनः बाकाटकों के इष्टदेवता शिव की 
स्तुति की गई है। विष्णु और शिव की इस एकता में गोत्रदेवता तथा इृष्टदेवता की 
समान मान्यता कारण थी। आगे काव्य में जितने बिस्तार से राम की विजयगाथा 
गाई गई है वह सत्र प्रकारांतर से सम्राट प्रवरसेन की विजयों और विक्रमों का ही 
गुणगान है। वायुपुराण में भी प्रवरसेन की चर्चा प्रवीर! नाम से की गई है। 
इसलिये सेतुबंध की रचना ३४० ई० के पहले वाकाटक सम्राद प्रवरसेन ने या 
उसके नाम पर किसी सभाकवि ने की। जैसे कालिदास के रघुबंश मे रु की 
दिग्विजय का गान किसी सप्नाद के विजयगान का प्रकारातर है वैसे ही संतु॒बंध की 
प्रबंधकल्पना में भी संग्राम तथा विजय का निबंधन बिसी यशस्वी सम्नाट्‌ के विक्रम के 
इतिहास की आंतरिक कहानी है। वह प्रवरसेन द्वितीय के लिये सभव नहीं हो 
सकती जो गुप्त सम्राट की कृपा का आश्रित था। प्रवरसेन प्रथम ही उस काब्य- 
कल्पना का लक्ष्य है ) 


३४४ ई० में सम्राट प्रवरसेन प्रथम की म्रत्यु के बाद समुद्र गुप्त का श्रम्युदय 
हुआ। ३४० ई० में मगध में कल्याणवर्मा का श्रमि्रेक हुआ था। जैसा कि 
डा० काशीप्रसाद जायसबाल ने लिखा है, गुप्त नरेश कारस्कर जाति के थे” श्रतः 
पहले ब्राह्मणों की दृष्टि में उसके प्रति आदर नहीं थु।.. समुद्रगुप्त की विजय, जो 
३४४ ईं० मे हुईं, के बाद भी उसे नोचा दिखाने के प्रयत्त राजाओं द्वारा हुए होंगे। 


४७. अँधकारयुगीन भारत, 7० १४३ | 

४८. भारतीय दृतिहास का उन्मीज्नन, पृ० २०६ । 

४३, अधकारयुगीन भारत, पृ० २४७६, २५१; कौमुदीमहोत्सव, ४६ | 
६ ( ७१-२ ) 
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काव्यादश' के व्यतिरिक श्र॒लंकार के उदाहरण में तीन श्लोक ऐसे आए. हैं जिसमे 
बरस्य राजा की सागर से उत्कृष्यता दिखाई गई है। एक श्लोक में स्पष्ट ही समुद्र नाम 
आराया है। यह बहुत संभव है कि दंडी ने अपने श्राभय राजा की यह प्रशंसा 
समुद्रगुप्त की तुलना में की हो-- 


पैयेलावण्यगाम्भी येप्रमुख स्वमुदन्बतः | 

गुणेस्तुल्योडईसि भेदस्तु व पेवेहशेन ते॥ 

अभिन्‍नवेलौ गम्भीरायम्बुराशिभवानपि | 

झसावव्जनसंकाशर्त्वं तु चामोकरय तिः ॥ 

त्व॑ समुद्रश्च दुबोरौ महासत्त्वी सतेजसो। 

अय॑ तु युवयोभदः स जडात्मा पठभेबान्‌ ॥” 
भ्रतः यह निश्चित होता है कि दंडी ने अपना 'काव्यादश ” समुद्र गुप्त के इसी अभ्युदय 
के श्रासपास लिखा । 


विज्जका की भी एक राजस्तुति प्रा होती है, जिसमें उसने अपने बंदनीय 
राजा को चंद्र-सूर्य-वेंशियों से अधिक प्रतापी माना है और एकमात्र प्रथ्वी का भर्तार 
कहा है, श्रंग से लेकर कु तल-चोल तक जिसका राज्य है ।* यह स्तुति सम्राट प्रवससेन 
प्रथम पर घटित होती है। इससे भी प्रवस्मेन प्रथम के समकालिक विज्जका और 
दंडी की ध्थिति का श्राकलन दृढ़ होता है । 


दंडी का वाराह बणेन 
उक्त विबेचनों के साथ एक ओर आधार दंडी के कालनिरणेय में सहायक 
होता है। वह है दडी का बराहवर्णन। अ्र्थव्यक्ति गुण के उदाहरण मे उन्‍होंने 
लिखा है-- 
अथव्यक्तिरनेयत्वमथस्थ दरिणोद्धृता । 
भूः खुरक्ष ण्णनागा सग्लोहितादुदधेरिति॥++ 


५१०. काबथ्यादर्श २१८१, १८३, १८५। 

७५१, भूपाक्षा; शशिमांस्करान्वयभुषः के नाम नासादिता 
भर्तारं पुनरेकमेव दि. भुवस्त्वां देवमन्यासद्दे 
येनाहं परिरृष्य कुन्तलमथाक्ृषष्य ब्युदस्थायतम्र्‌ 
चोलं प्राप्प च मध्यदेशमधुना काउच्यां करः पातितः ॥ 


- सुभाषितावक्ति, २५१५॥ सदुक्तिकर्यास्ट त, १४४१ | 
१२. काव्यादर्श १/७३ | 
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अर्थात्‌ 'वाराहविष्यु ने अपने खुर के आघात से श्राहत साँपो के रक्त से लोहित 
प्थिवी को सुद्र से निकाला | आगे वे कहते हैं कि यदि बहाँ पर केवल इतना 
कहा जाय-- 
मही महाबराहेण लोहितादुद्घृतोदवेः ।"* 
श्र्थात्‌ 'मद्दावराह विष्णु द्वारा लोहित प्रथिवी समुद्र से निकाली गई” तब्नन-- 
नेयत्वमुरगासजः 

धसाँपों के रक्त' का अ्रध्याह्र वहाँ करना पड़ेगा । वराह के प्ृश्वी-उद्धार-बर्णन में 
इतने वस्तुविन्यास के प्रति श्राम्रह का जो संकेत दंडी ने दिया है उसका अर्थ है कि 
वराह की ऐसी वस्तुविशिष्ट मृत्ति की कल्पना और निर्माण उनके समक्ष था, जो 
पीछे उपेक्षित हो गया । उदयगिरि ( मिलसा ) मे वराह की जो मूर्ति ( ४०० ई० ) 
मिली है, जिसका निर्माण चंद्रगुत विक्रमादित्य ने १रवाया था,” उसमे नीचे केवल 
शेषनाग अंकित किए. गए हैं। परवर्ती काल में भी वराह का जो वर्णन आता 
है वह इतना वस्तुविशिष्ट नहीं है जितना ईंडी का उक्त वर्णन । 

इन समस्त विवेचनों से श्रतम ह_हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि दंडी 
भामह के पूर्व॑वर्ती हैं। उनकी एकमात्र रचना 'काव्यादर्श” ही प्रा है। वे विज्ञका 
के समकालीन हैं। विजका कोमुदीमहोत्सव' नाटक की लेखिका है। प्रवरसेन प्रथम 
ने 'सेतुबंध! की रचना की या कराई होगी | दंडी के समक्ष वाराह की मूर्तियाँ जैसी 
बनती थीं, उनमे परिष्कार करके ही उदयगिरि ( मिलसा ) की वाराह मूर्ति का 
निर्माण ( ४०० ई० में ) हुआ | अतः प्रवर्सेन ओर विजका के समय को देखते हुए. 
दंडी के 'काव्यादश” की रचना का काल ३४० ई० से ३५० ई० के बीच होना 
चाहिए. । यह ? क्षैय संस्कृत काव्यशासत्र के विकास सबंधी पर्यालोचन में मी दंडी के 
मार्ग गुण-विद्वेकन को देखते हुए ठीक जैंचता है। यतः दंडी और विज्जका दोनों 
समुद्रगुप्त + विरोध मे मगध के राजा कल्याणवर्मा के सम्थक थे, ये दोनों जिस राज्य 
के थे श्रोर जिस राजा के आश्रित थे. उसका भी पराभव ससमुद्रगुप्त के द्वारा हो गया 
होगा और प्रपरसेन प्रथम की मृत्यु के बाद वाकाटक नरेश निर्बल हो गए, श्रतः इन 
दोनों के लिखे ग्र थों को समुद्रगुम की प्रशस्ति के सामने राजसभाश्रों में आदर न प्राप्त 
हुआ और ये शताब्दियों तक विद्वानों के पास उपेक्षित पड़े रहे । 


ञ 
७३, काथ्यादश १।७४ | 


घजुष, वह्दी, रै ७४ | 
४५, भारतीय इतिहास डन्मीलन, पृ० २१६ । 


हिंदी अंगरेजी कोशकार्य और पारिभाषिक शब्दनिर्माण 
[सन्‌ १७६०-१६१० ई०] 
सोपाल शर्मा 


भारत में कोशकार्य श्रोर पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का ऐतिहासिक सर्वेक्षण 
करने से पूर्व इस विषय की सीमाश्रो का उल्लेख कर देना आवश्यक है। शध्वीं 
शताब्दी के श्रारम से ही अ्रंगरेंजी, दिंदी, फारसी, उदू , ठंस्क्ृत शब्दावली के श्राघार 
पर द्विभाषी, जिभाषी, अहुभाषी कोश प्रकाशित होते रहे हैं। श्रगरेज विद्वानों श्रौर 
श्रपसरों ने इस विषय म॑ विपुल परिमाण में काम किया है। आरंभिक कार्य सामान्य 
संकलन के रूप में हैं जिनंध कि समानार्थी अंगरेजी, उद्‌, हिंदी, संस्कृत शब्दों को 
एक साथ रखकर यथावश्यक्र उनके मूल ओर भ्न्य श्रन्य श्रथों की व्याख्याएँ. की गई 
हैं। सामग्री उपलब्ध प्राचीन प्र थों, प्रस्तुत प्रकाशनो, जनसंपर्क और १डितों श्रौर 
मौलवियों की सहायता से सकलित की गई है । क्षेत्रीय सरकारी मुलाजिमों का भी 
इसमे बहुत सहयोग रहा है। जिन काशो का आगे उल्लेख किया जा रहा है वे 
कलकत्ता श्रौर दिल्ली के पुछ्तकालयों म्‌ या तो उपलब्ध हैं या उनका उल्लेग्व उपलब्ध 
कोशों की भूमिका म श्राधारित सामग्री के रूप में हुआ है। सामान्य द्विभाषी 
जिभाषी कोशों का यहाँ मात्र परिचय दियाजा रहा है। न सर्वेक्षण मे 
इसलिये समिलित किया गया है कि उनसे परिभाषा संकलन ओऔशदब्दार्थ निश्चय 
बीजरूप में विद्यमान ्् । ये सामान्यतया दिशादशंक आर ब्दावली के 
आदि पुरस्कर्ता हैं। जिस कोश में विशेष पारिमाषिक शब्दावली का क्षकलन मिलता 
है उसे 'संकलन' शीर्षक के अ्रंतर्गत लेकर चिशेष टीका के साथ पर्तमिकिया गया है। 
उसके पश्चात्‌ ही मूल पारिभाषिक शब्द-रचना-संबंधी कोशो का वर्णन "पर्याय रचना! 
शीष॑क के श्रंतगंत सविस्तार किया गया है। यहाँ ज्ञान विज्ञान के लिये सुनिश्चित 
रूप से बढ़े पैमाने पर किए गए कार्य को प्रधानता दी गई है। इसके अ्रतिरिक्त जिस 
प्रदेशिक संस्था ने संस्कृत के आधार पर हिंदी मे खप सकनेवाले शब्दों का निर्माण 
किया है, चाहे वह काम बंगला या गुजराती भाषा के लिये ही क्यों न हो, उसे यहाँ 
संभिलित कर लिया गया है। आनुषगिक रूप से शब्दावलीनिर्माण के प्रेरक और 
सहायक यत्नों का यथावश्यक वर्णन किया गया है। इन सारे कार्यों की भूमिका मे 
व्यक्त विचार भी महत्वपूर्ण है, जिनसे यद ज्ञात होता है कि शब्दावली निर्माण के 
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सिद्धांतों का तत्संबंधी धारणाओं का कैसे विकास हुआ और आज जिन तरीकों को 
मान्यता दी गई है उनकी पूर्वपीठिका क्या है । 


श्रठारहवी शताब्दी के उत्तराद्ध से आरंभ करते हुए हमें सन्‌ १७६० में 
मद्रास में मुद्रित श्रोर इंडिया हाउस लाइजे री मे उपलब्ध एक कोश का नामोल्लेख 
मिलता है। इसका नाम 'डिक्शनरी श्राव्‌ इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी' है। कोश के 
संपादक डक्टर देरिस हैं ।" जान शेक्सपियर ने इसका अपने व्याकरण की भूमिका भे 
उल्लेख किया है। जान गिलक्रिस्ट ने अपना अंगरेजी हिंदुस्तानी कोश सन्‌ १७८ ६ में 
कलकत्े से प्रकाशित किया। इसका द्वितीय संस्करण एडिनबरा से सन्‌ १३२० में 
निकाला गया | डा० गिलक्रिस्ट के काम से फोबंस ने अपने कोशकार्य में पर्याप्त 
रूहायता ली । कोब्स ने भूमिका मे लिखा है कि गिलक्रिस्ट के दिनों मे हिंदुस्तानी 
बन नहीं पाई थी, इसलिये अ्रधिकाश शब्दों म हस्व के स्थान पर दीर्घ ऊ) का 
प्रयोग तथा इसके विपरीत जहाँ ( ऊ ) चाहिए वहाँ ( उ ) का प्रयोग किया है। 
इसकी उपेज्ञा की जाए. तो गिलक्रिस्ट के कार्य और क्रम की सर्वत्र प्रशसा हुई और 
उन्हें उच्चकोटि का प्राब्यविद्‌ माना गया। सन्‌ १८३४ में जान शेक्सपियर ने 
हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण था मुंतश्रयात-ए-हिंदी नामक पुस्तक लंदन से प्रकाशित 
की | इसे ईस्ट इंडिया कपनी के मैनेजरों को समप्रित किया गया। प्रकाशन में 
२२०७ पृष्ठ है। इसकी भूमिका में कुछ और कोशो का डल्खेख है। एक का 
निर्देश ऊपर किया जा चुका है । दूसरा कोश हिंदुस्तानी ओर इग्लिश का है जिसे 
अपने काम के लिये कैप्टेन जोजफ टेलर ने धैकलित किया था और जिसे फोर्ट विलियम 
कालेज के विद्वान मारबिंयों ( वैश्व्स ) की सहायता से डब्ल्यू० हंटर एम० डी० 
मे संशोधत कर प्रेस के लिए. वैयार किया था| यह कोश सन्‌ श्ट०८ में कल्लकत्ता से 
प्रकाशित किया गया था। 


टेलर श्रोर इंटर के कोश मे हिंदी के शब्दों के सामने उनके ठंस्कृत आधार भी 
दिए, गए, हैं जैसा कि नीचे दिए. गए, कुछ उदाइरणों स्पष्ट होगा “८ 


॥2: 20 0 ५ / | ( स्‍फुरण 9 ५0 ग97 ( 85 8 098 ॥7 (6 
था। ) ४0 गए ९. 


१. अशष्य-- प्‌ आमर झआाष्‌ हिंदुस्तानी जेंग्वेज: मु तस्थाबात-प्‌ हिंदी बाई 
जौब शेक्सपियर पडित्वश्ड ऋ।न १८ दिसंबर, १८१४, इन छंदन : प्रिफेस; 
तथा ए्‌ डिक्शनरी आय हिंदुस्तानी इंग्लिश (ऐंड रिवस) बाई ढी० फार्येस, 
प्रिफेस, पृ० ४। 


श ७४ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


प्रधरभाठं (टंकशाला )... & खाया 

३२020 ( रोक ) [२९६० ए 70769, ०&७॥ 

ई॥)97 बी । 6 ठांडाीीलशि, 8लाशा ० 
इज. ग0ए८४७,... 5&$ 
+3ए९७7 ९९०९४, ॥7970€967. 

िएटतशत  ( निवेदन ) है। 60688, 8 9९४0०॥;, 
70[772866€7४890707. 


इस कोश मे संस्कृत के शब्द देवनागरी लिपि में दिए, गए. है। शेक्सपियर के 


ग्र'थ का मूल आधार यही कार्य था। सन्‌ १८७० में शेक्सपियर द्वारा संशोधित 
संत्करण लंदन से प्रकाशित किया गया । इसमे भारत की अनेक तत्कालीन भाषाओ्रों के 
शब्द है और अनेक पाइुलिपियों तथा प्रकाशित अ'थी से आधारभूत सामग्री एकत्रित 
की गई है। इस कोश में कई शब्द ओर श्रर्थ बढ़े असाधारण प्रतीत होते है, जैसे : 


अहमेघष : ४87॥9, 6९०४४॥7१, 770887708, [9706 

चिहू : 00 80ए७१४९, 

चुलक्षण ! . ९९फ्श, 2. ० 8000 पाशधा(8 ०0 (९०पा'७४- 
9९280. 

दशन : वांटएए€९ए. 


रेवरेंड ए० टी० एडम ने भारतीय पाठशाचाओं मे उपयोग के लिये सन्‌ 


१८१८ में “इग्लिश हिंदी डिक्शनरी' प्रकाशित की थी ' उसी उह श्य से 'कल्कता 
स्कूल धुक ऐंड वनक्यूलर लिटरेचर सोसायटी” की ओर से सन्‌ १८७० में. इग्लिश- 
हिंदी डिक्शनरी! प्रकाशित की गई थी। यद्यपि यह कोश सामान्य वर्ग का है फिर भी 
जहाँ तहाँ काफी मात्रा में पारिमाषिक शब्द संभिलित कर लिए गए हैं, जैसे--- 


80]पए76 शपथ खाना शपथपूर्वक, मत त्याग करना, सौंगंध करना | 


5 .77९यध०९ चेला; जो कोई शिल्प-विद्या का व्यापार सीखने के 
निमित्त बंधेज करता है ! 

0#०-89 0 दुध-बहिन 

8प०१ रखवाल, पहरुआ, रक्षा, चौकसी 

प्राएशींण ३ ठिकहा, वेतनिक 

]०१8००७०॥। विवेचना शक्ति, निर्णय, दंडाज्ञा, दंड, अंतिम विचार | 


प्रस्तुत कोश मे रप८५ ७पष्ट हैं। ऐसा प्रतीत द्ोता है कि इस कार्य में 


झनुभवी विद्वानों की सहायता ली गई है। 


हिंदी अंगरेजी कोशकाय और पारिभाषिक शब्दनिर्माण रै७पू, 


संकलन 


शब्दावली-निर्माण मे सहज और शास्त्रीय पद्धति से कार्य करने की पद्धति 
तो यह है कि ्षेत्री में जाकर लोगों से मिलकर पहले शब्दसंग्रह किया जाय, 
साहित्य में से शब्द छाँटे जायें, तत्पश्चात्‌ उनका पारिभाषिक दृष्टि से परीक्षण किया 
जाय | शुरू में श्रंगरेजों ने यही किया। उन्होंने पंडितों और मौलवियों को सीधे 
शब्दनिर्माण में नहीं लगाया वरन्‌ प्रचलित शब्दों का संकलन कर उनको श्रंगरेजी शब्दों 
आर अ्रभिव्यक्तियों के पर्याय के रूप में बैठानेका यत्न किया। सन्‌ १८४६ में 
सदर बोड' ने 'रेवेन्यू ग्लासरीज' नामक शब्दावली प्रकाशित की थी* जिसमे कि 
माल विभाग की शब्दावली का संक्रेतन था । बाद में तत्कालीन सरकार ने १४ दिसंबर 
१८४२ को एक थआारटेश द्वारा प्रोफेसर एच० एच० बिल्सन के निरीक्षण मै भारतीय 
शब्दावली का संकलन करने का श्रादेश निकाला और उसके पूरक प्रकाशन के रूप में 
बंगाल सिविल सबिस के एच० एम० इलियट ने सन्‌ श्व्ू४प५ में भारतीय शब्दावली 
(दि ग्लासरी आफ इडियन टम्स ) नामक एक संग्रह प्रकाशित किया जिसका मुद्रण 
आगरा के सिकंदरा जाफन प्रेस मे हुआ । इसमे ४७७ प्रष्ठ हैं। शब्दावली कार्य की 
दृष्टि से एच० एम० इलियट ने, ट्राइन्स ( जनजाति ), कस्टम्स ( रीति रिवाज ), 
दि फिस्कल एंड एग्रीकल्चरल टम्स ( वित्तीय और कृषि संन्रेंधी शब्दावली ) ग्रादि 
शीषकों के श्रंतगत प्रचलित शब्दों का संकलन किया। इनके अतिरिक्त उनकी 
योजना मे हिंदू पुराणों ओर ज्योतिष की शब्दावली एकत्रित करना भी शामिल था। 
इलियट ने सामान्य कोशों में संमिलित शब्दावली को नहीं लिया। अ्रपने शब्दसंग्रह 
की भूमिका मे उन्होंने लिखा है कि अधिकाश शब्द लोगों से बातचीत कर एकत्रित 
किए गए हैं श्रोर उनका उच्चारण लिखने मे गिलक्रिस्ट की पद्धति या माल सर्वे मे 
प्रयुक्त इसके संशोधित रूप को अपनाया गया है। इस संग्रह की रूपरेखा का नमूना 
इस प्रकार है--- 


चलान-- प्रए००0७, दा ब््या0प्राटाशाई ० 0१6€क्थ॑ंदटी 

दासिता -38 7९८शं७०(४, &777ए॥8, ०१६०7. 

दानपत्र---0 06७० 07 हए[ 97 छंद 870 75 ०00ए९ए९0 
$0 378]8॥7]09.. 


२. सच्छीमेंट टु द्‌ ग्लासरी आव्‌ हृढियन टम्से बाहे एच० एम० इलियर, 
प्रिफेस । 


१७६ नागरी प्रचारिशी पत्रिका 


गड़ाबयगई---)ए8407 रण ए70070० छॉपिठफ पा०्शोांग्रह 

छए 5६28८लाह (९६ 588ए8९5  970790707&/९ 
9॥976 ( रि०णद४७० ) 

इराई--7]6 एण/व0गय ० वैगात 93. गलत छंद 8 
49800१60 एाफ्रांत 07९ लंए6एं६ ० 8 एी0पएट्टॉए, 

चढ़वी -- रि#878 7९7, 

चाही--+ 05 पए880९0 70०7 एछटशो&, 

चैन--0ए00४४००६६0० 9700, 


जैमा कि पीछे बताया जा चुका है उस समय इसके श्रतिरिक्त भी बड़े पैमाने 
पर काम हुआ था | इस शब्दावली संकलन से हमारे आज के शब्द-निर्माताओं को 
बड़ी सहायता मिल सकती थी। किंतु संभवतः इसे या ऐसे संग्रहों को 
अनुपयुक्त मानकर या जानकारी के अभाव में उपेछित ही रखा गया है। अधिक 
व्यवस्थित ढंग से बनाया हुआ टंकन फोबुस का कोश है। इसका नाम 'ए 
डिक्शनरी आफ हिंदुस्तानी ऐंड इंग्लिश ?है। इसके पीछे ही इसका अ्रंगरेजी 
हिंदुस्तानी रूप भी दिया गया है। यह कोश सन्‌ श्थड्८ में ईश्ट इंडिया कंपनी 
के पुस्तक विक्रेता विलियम एच० एलन ऐंड कंपनी ने लंदन से प्रकाशित किया 
था। प्रोफेसर पोर्त्रस के कार्य का भारत में बहुत संमान हुआ | उसके नाम से 
गुजरात में फोब स साहित्य की स्थापना भी हुई। अपने कोशो को भूमिक्ा में 
श्राधार और संदर्भ सामग्री के रूप में उन्होंने गिलक्रिस्ट, हटर इलियट और 
डा० एडम के प्रकाशनों का उल्लेख किया है ।? इसके अतिरिक्त फोब्ब स ने दक्खिनी 
सेना की हिंदी श्रौर उत्तरी सेना की हिंदी मे व्याकरण संबंधी भेद बताकर यह लिखा 
है कि दक्खिनी सेना की हिंदी में स्वेच्छापूर्वक श्रंगरेजी की सेमाशब्दावली का 
प्रयोग होता है। इसके प्रमाण मे उन्होंने मद्रास के केप्टेन एडवर्ड टी० काक्स के 
“रैजिमेटल मु शी! ( १८५४० ) नामक प्रकाशन का उन्लेख किया है । 


हिंदी के आकर प्रंर्थों मे उन्होंने प्रेमसागर' ( श्ट२४ ) का नाम लिखा है | 
शुद्ध हिंदी शब्दों के संकलन के विषय में उन्होंने डा० पी० एस० डी० रोजारियों की 
कलकतते से सन्‌ १८२७ में प्रकाशित 'डिक्शनरी श्राफ इंग्लिश, बंगाली, हिंदुस्तानी” 
का निर्देश किया है। फोब स के कोश से सामाजिक विज्ञानों से संबंधित पारिभाषिक 
शब्दावली के कुछ हिंदी शब्द नीचे दिए जा रहे हैं-- 


१. यह सारी सामग्री फोबेस द्वारा संपादित “डिक्शनरी झाफ इंग्दिश ऐड 
हिंदुस्तावी' की भूमिका से की गईं है /---छ्ेखक 


# 


हिंदी श्रेगरेणी कोशकाये और पारिभाषिक शब्दर्निर्माश १७७ 


(.0778८0 ( (0, बंधेज करना, ( & १6४६ )-लेना, करना 


(5ग्रांह्रषणां(ए उमेदता, अ्रविच्छेदता 

(7९१07 साध, व्यौहारिया, पानी 

९छफ्शः सीखन द्वारा-( ठुलना मराठा शिह्षारा ) 

९0786८ (५0) बीच-बचाव करना, दरमियान पढ़ना तुलना गुजराती-- 
दरमियानगिरी ) 


सारे कोश में ५८४-३१८ ( हिंदी-अंगरेजी । गश्ंगरेजी-हिदी ) प्रष्ठ है। इस 
कोश की भी व्यात्ति पय प्त है। तत्कालीन आ्रावश्यकताश्रों के लिये यह त्रड़ा उपयोगी 
सिद्ध हुआ होगा । सारे कोश में हिंदी शब्द रोमन लिपि में दिए गए हैं। 


मथुराप्रसाद मिश्र द्वारा संपादित 'ट्राइलिंगुश्रल डिक्शनरी- बीइंग ए 
क्राप्रिहेंसिय लेक्सिकन इन इ गलिश. उदू एंड हिंदी” यद्यपि सामान्य कोश है, परंतु 
इसकी भूमिका में वर्णित भाषा संबंधी सिद्धातों को पढ़ने से तत्कालीन शब्दावली 
संबंधी मतों पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इस कोश मे पर्याप्त मात्रा में पारिभाषिक 
शब्द भी संकलित हैं* तथा परिमाण मे भी यह काफी बड़ा है ( १२४६ प्रष्ठ )। 
इसका प्रकाशन लाजरस एंड कंपनी, बनारस द्वारा सन्‌ श्टू६४ मे किया गया था। 
शब्द्सकलन की चर्चा करते हुए. सपादक ने व्युत्पत्ति, संस्कृत शब्दावली, सामान्य 
हिंदी शब्द, हिंदी की दृत्या आदि विषयों पर अपना मत प्रकट किया है। अपने 
विचारों में ये संस्कृत के पुनरुद्धारवादियों के बहुत समीप पहुँच गए है। उच्चकोटि के 
कोशकारों को निर्दिष्ट कर ये कहते हैं--'ये एक शब्द की ब्युत्पत्ति उसके ग्रीक, 
लेटिन या गौथिक रूपो में करते हैं। वे समझते हैं कि अब इससे और दूर जाने की 
कोई गुंजाइश नहीं रही । परंतु भाषाविज्ञान की ताजी खोजों ने ऐसे विशाल क्षेत्रों का 
उद्घाटन किया है जहाँ कि ये अभीतक पहुँच नहीं पाए, । भाषाओं में सर्बप्रथम भाषा 
संस्कृत सभी शात आये भाषाओं की बड़ी बहिन सिद्ध की जा चुकी है। श्रतएव जब 
तक संस्कृत की उपैक्षा की जायगी तब्र तक व्युत्पत्ति भी अवश्य मिथ्या ही रहेगी |” 


क्री 


४. प्रिफेस द॒ ट्राइशप्लिगुअल डिक्शनरी झाव मथुराप्साद मिश्र-- भाई हैब 
झडाप्टेड सम रेंडरिंग्स झाव साहटिफिक टस्स फ्रास द सिनाप्सिस आव 
सायंस इन संस्कृत ऐंड ह ग्लिश” याह द क्वेट डा० जेग्स बेल्लटाइन ।! 

५. 'ग्रीक ऐंड लेटिन छ्विच आर द सोसे लैंग्वेजेज धाव यूरोप आर देरिवेट्स 
झाष्‌ एंश्यंट संस्कृत! ** प्रोल्लेगोमेना बाई प्रो” रघुवीर-डिक्शनरी शाव 
इंग्लिश-हडियन टस्स शात्‌ पेडमिनिस्टे शन, पृ० ८ | 
७ (७१-३२ ) 


श्छद नागसैप्रचारिशी पत्रिका 


तंस्कृत शब्दों के संबंध मे उन्होंने लिखा है--'संस्ट्ृत शब्दों को इस कोश में 
प्रचुरता से संमिलित किया गया है - कुछ तो जानबूककर श्रौर कुछ आवश्यकता के 
कारण । जानबुभक्र इसलिये कि कोश सामान्य रूप से सबके लिये उपयोगी हो जाए 
ताकि अन्य प्रेसिड सियों के विद्यार्थी भी अ्रगर इसका उपयोग करें तो उन्हे निराशा न 
हो। श्रावश्यकता इसलिये कि हिंदी को शब्दावली वैसे पर्याप्त है, स्थूल पदार्थ औ्रौर 
कछ साधारण मानसिक मात्रादि के लिये हिंदी में शब्द हैं। परंतु व्यस्त मस्तिष्क के 
अभिजात भावों श्रौर सूक्ष्म अनुभूतियों तथा दाशनिक और वैशानिक तत्वों की 
अभिव्यक्ति उसकी प्रश्गति और क्षमता से परे हैं! इस कथन को स्पस्टता से 
समभाते हुए. ये आगे लिखते है--'मेरा आशय यह नहीं है कि हिंदी निबंध मे 
संस्कृत शब्द।बली का विस्तृत प्रयोग किया जाए । नहीं, सरल से सरल हिंदी शब्दों का 
प्रयोग किया जाना चाहिए, यदि वे पर्याप्त हा तो; किंतु जब उसके साधन जवाद् दे दे ; 
तो विदेशी भाषा की तुलना मे संस्कृत शब्दों को ही स्थान दिया जाना चाहिए |” 

यद्यपि इस कोश में उदू फारसी के शब्द भी संभिलित हैं फिर भी मथुरा- 
प्रसाद मि्र हिंदी में मिभ्रण के विरोधी प्रतीत होते है। हिंदी की हत्या का उललेंस्व 
करते हुए. उन्होंने कहा है-“अरबी, फारसी, उदू', संस्कृत और हिंदी का मिश्रण, 
सुरुचिवाले व्यक्तियों मे मात्र इणायुक्त मुस्कान उत्पन्न करता है। परंतु कल लोग 
तो संभवतः हिंदी की हत्या करने में प्रबत्त है। उनका विचार हैं कि वह सम्य समाज 
से बहिष्कृत है इसलिये “ग्राम्यता' की पर्यायवावक्त बन गई है। चू'कि उसमे कोई 
व्यावहारिक लाम नहीं है श्रतणव उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। उन्हें यह ध्यान 
रखना चाहिए कि हिंदी ने कचइरी ओर सामान्य समुदाय से, परिस्थिति की विषमता 
के कारण, अपने आपको सतरींच लिया है। फारसी और उद्‌' के हावी हो जाने से यह 
पश्त हो गई है। हिंदी की तुलना उस समय की अंगरेंजी से करनी चाहिए. जब्र कि 
उमपर नार्मन-विजय हुई थी। विशेषताओं की भाषा अ्रचिकांश समाज और 
कानून की भाषा बन गई थो । 

इस कोश में समिलित कुछ शब्द श्रीर उनके पर्याय ( रोमन लिपि में ) 
इस प्रफार है--- 

8]00:४०७ -मुद्गासरा, इन्‌हिसार, नाकेब्ंदी 

(७ [॥(०8६ सरपायादार, मालदार, पूँ जीवाला 

(€5५३४07.. हवाला, तस्लीम, तफबीज, समपप॑ण, प्रदान 

एस मुल्की, माली, दीवानी, श्रदरूनी, मुलाहम, नर्म, खलीफ, 

ताहिबी, अखलाक, सुलूकःपुर-संबंधी, नगर संबंधी, घरू, घरेता, 


देशी, मिलापी, शिष्ट, अनुभवी, सुशील, सत्कारी, सम्य 
सुचिनीत । 


९०06 श्राईनों का मजमुआ, पर्ममंद्धिता, स्थृतिशान्त्र, राननोमि-सम्रह 


हिंदी श्रंगरेजी कोशकार्य और पारिभाधिक शब्दनिर्माण श्र 


इस कोश की व्यासि विस्तृत है और एक शब्द के विभिन्‍न प्रसंगों से संबंधित 
प्रायः सभी श्रर्थ देने का यत्न किया गया है। 


ईस्ट इंडिया हाउस में सरकारी कर्मचारियों को अपने दफ्तरी काम भे सहायता 
के लिये प्रोर एन० एच० विल्सन ने सन्‌ १८४२ में एक प्रायोगिक शब्दसंग्रह बनाने 
का यत्न किया था। यह काम किस सीमा तक किया गया इसका पता नहीं 
लगता | केंद्रीय सभिवालय अंथागार गे उपलब्ध प्रति का शीषंक है--“गलासरी 
श्राफ इंडियन टर्म्स फार यूस आफ दि वेरियस डिपार्टमट्स ्राफ दि गवनमेट आफ 
दि ईस्ट इंडिया कंपनी । इसके प्रष्ठ एक रेखा द्वारा दो मार्गों में विभाजित हैं। 
एक खाने में शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं और दूसश खाना शीष॑क देकर 
खाली छोड़ा गया है। शीषक है--सुकावों और अन्य शब्द जोड़ने के लिये । 
कंपनी के शासक इसे प्रायोगिक मानकर काम चला रहें थे। इस संग्रह को सारे 
भारत में विभिन्‍न लोगो के पास उनके श्रमिमत के लिये भेजा गया था।” इस 
संग्रह का रूप यह है-- 





४0705 07 5प्र82९४४078 
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६, इस प्रकाशन पर सन्‌ १८८७ लिखा दे जो बहुत बाद का समय है। 
संभवत: यद्द बाद के संस्करण का समय हो | स्थिति स्पष्ट महीं है। 

७. दाब्सन-जाबसन नामक दूत्त द्वारा संपादित 'ए ग्लासरी आफ ऐंग्लोइंडियन 
कालोकिह्नत वर स फरेजेज में इसे संदर्भ-सामझी के रूष में बताया गया है| 
देखिए, इंट्रोडबटरी रिमाक्से : नोट-प्‌, घु० २३ | 
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अ्रंगरेजी के कोश कार्य ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य एस० डब्ल्यू० फेलेन 
का है। सन्‌ १८७६ ; इनका एक बड़े परिमाण का हिंदुस्तानी श्रंगरेजी कोश 
प्रकाशित हुआ था । इस काश के शब्दवयन की श्राधारबूत सामग्री हिंद्ुत्तानी 
( हिंदी ) साहित्य और लोकसाहित्य 2 | इस दृष्टि से इस कार्य में प्रामारिकता है । 
इस कोश का आराज भी बहुत भान है। चूंकि यह कोश साहित्यिक कोटि का है श्रौर 
इसके अ्रतिरिक्त मी फलेन ने अन्य क्षेत्रों की शब्दावली का कार्य किया है श्रतणव 
उसका उल्लेख मात्र किण जा रहा है। फेलेन के जिस कार्य को प्रस्तुत सर्वेक्षण की 
दृष्टि से स्थान दिया गया हे; उसवा शीर्षक है--'ए गेमनइज्ड इंगलिश-हिंदुस्तानी ला 
ऐड कमशियल डिक्शनरी आफ वर्ड स ऐंड फ्रेजेज यूड्ड इन सिविल, क्रिमिनल, 
भ्वेन्यू ऐंट मर्केटाइल झफेय्स ।। इस संग्रह को दिल्‍ली के लाला फकीरचद वैश ने 
मपादित किया और दोहराया था। यह कोश सन्‌ १८८८ मे मेडिकल इ्वाल प्रेस, 
बनारस से प्रकाशित हुआ था। श्रन्य काशों की तरह इसे भी हिंदी और फारसी के 
शब्द एक ही सिलसिले मे, रोमन लिपि में दिए गए है। उदाहरणाथ - 
400९/7(8॥९८६€.._ -ल्वीकार, अ्ंगीकार, कबूलियत 
0००ा7॥/70९ -शरीफ, साथी, संगी, शरीक अवक्त-ए--जुमं, 
पक हिस्सा-ए-रसीद, वाछु, चंदा, दामासाही, उगाही 
०ए्रप्ठप्रो- 4. (26७ 2४४ ६६४४०४८९-मजिस्ट्र <-ए-अआाला 
2, 5७097 2४ ६7४(79॥९-सदर मजिस्ट्रू 2 
3. 8९[०५७९॥६०७४४ ए९-सफीर, वकील 


ए829॥7007॥ ??09९7-राज अधिकार, महाराज, 
[२९(७॥७0॥- 





पलटा, बदला, उलया, एबन, प्रजा, मुकाफात, 
पादाश; इंतिकाम 


हिंदी अंगरेजी कोशकाय और पारिभाषिक शब्दनिर्माण श्८१ 


यह संग्रह फेलन के एक इससे भी बढ़े संग्रइ का संक्तित रूप है। चढ़े संग्रह 
का नाम 'ईिंदुस्तानी इंगलिश ला ऐंड कमशियल डिक्शनरी” है। इसका भी 
प्रकाशन ई० जे० लाजरस ऐंड कंपनी, बनारस तथा ट्ूबनर ऐंड कंपनी; लंदन द्वारा 
सन्‌ श््व७३ मे किया गया था। मुद्रण मेडिकल हाल प्रेस, बनारस + हुआ था। 
यह मूल से उल्टे और परित्रतित रूप में तैयार किया गया है। इस शब्दावली के 
खोत सरकारी गजट में प्रकाशित ऐक्टो श्रौर रेगुलेशर्नों के अधिकृत उदू अनुवाद 
है। प्रक्कथन मे संपादक ने लिखा है-- 


“इस शब्दावली के सकलन का व्यावहारिक प्रयोजन उन व्यक्तियों की सहायता 
बरना है जिन्हे श्रदालतों से और कानूनी कागजात से काम पड़ता है। इसे 
देखने से यह स्पष्ट है जाता है कि हिंदुस्तानी बोलनेबराले इस प्रांत को अ्रदालतों की 
कानूनी भाषा प्रायः विदेशी अ्रत्री वार््यांशों से भरी पड़ी है| इस तग्रह से भ्रधिकाश 
रूप से जहाँ भी अरबी बाक्याशों के साथ हिंदी पर्याय दिए गए हैं उसका आशय यह 
भी दिखाना है कि अ्रत्री से अकारण' ही शब्द लिए गए है और वे इसलिए कि 
अरत्री विद्वत्समुदाय की भाषा है और हिंदी भारत के लोगों की ग्राम्य जन-भाषा है। 
इसके अतिरिक्त श्ररब्री की शब्दावली से एक रहस्याव्मक अस्पष्टता भी कायम रखी जा 
सकती है जिससे कुछ थोड़े ब्यक्तियों को धूत॑तापूर्ण लाभ और अनेकों को श्रनुचित 
नुकसान पहुँच रहा है| 


इस तरह दीवानी श्रदालत के 'फोर पेपस- श्रर्थात्‌ प्लेट, आर, रिप्लाई, 
ओर रिम्ाइंडर का अ्रदालत को प्रामाणिक भाषा में कामबात-ए-अरबा धुनपाव 
उपलब्ध होता है मानों कि अरबी शब्द 'श्ररबरा' हिंदी शब्द चार! से अधिक 
सूक्षमता से अर्थ देता हो। यही हाल अधिकांश शर्ब्दों के विषय मे है। प्रचलित 
हिंदी शब्द धरोहर के लिये अ्ररत्री का अ्मानत, प्रष्ठ-बंधक के स्थान में रहन-बिन- 
कफालत, हिंदी के भूठ शब्द से बने कूठलाना के स्थान में अरबी के इबताल का 
व्यवहार किया जाता है ।' . 

रे 

फैलन ने इस तरह संबंधवाचक और अन्य शब्दों को लेकर यहाँ तक कि 
विभक्तियों के उदाइरण देते हुए यह बताया है कि उनके स्थान में श्रनुचित तरीके से 
फाश्सी-अरबी का प्रयोग हो रहा है। अंतिम अनुच्छेदों में उन्होंने दिल्‍ली की भाषाई 
हालत पर छींटाकसी करते हुए. लिखा है--- 


“दिल्ली मे सड़को पर दिखनेवाले श्रनेक पढ़े और तख्ते इस बात के साक्षी हैं 
कि किस तरह गश्रदालतों और दफ्तरों की विदेशी भाषा फारसी और रहस्यमय अरबी 
का एकछुत्र राज्य है। लालकुववाँ की जगह लाल-चाह, बढ़ा दरीत्रा की जगद्द दरीबा-ए- 
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कला, छोटा दरीबा की जगह दरीबा-ए-खुर्द, जूतेवाला के लिये जुप्तफरोश, टोपीषाला 
के स्थान पर कुलइ-फरोश, सुनार के लिये ज़रगर, घुनिया की जगह नहाफ शब्दों का 
प्रयोग हो रहा है ।! 


श्रंत में उन्होंने त्रिद्वार-गजट के प्रति जिसमे राय सोहनलाल के संपादन में 
हिंदी के श्रनुबाद प्रकाशित होनेवाले थे बड़ी आशा प्रकट की है। परतु इस योजना 
के प्रणेता सर केंपवेल के चले जाने के फलस्वरूप हिंदी प्रेमी फैलेन की आशा मात्र 
रद गई । फेलेन को हिंदी की संभावनाओं मे बड़ा विश्वास था। कोश भे नागरी, 
फारती श्रौर रोमन लिपियो में शब्द एवं उच्चारण दिए गए हैं। उपयुक्त चकक्‍तव्य 
से प्रस्तुत सं्रह की प्रवृत्ति की काँकी मिल जाती है, फिर भी उदाहरणार्थ कुछ 
उद्ध रण दिए जा रहे है - 


से ( फारसी लिपि )-उत्पात ( रोमन ) 2 ॥ शातंशा८ल, क्रश[ंघ्पए, 
7]४५॥९९. 
में ( फारसी लिपि )-श्रटकलना ( रोमन ) ५. 3, ; 5 (0 फ्चावेला. 
कल ६0 7९८६०07 
. 40 8४९88, ६0 ॥8076 8 70प९)॥ 8४6६४, ८०७|९९८४घा७. 
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89£8655] 
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73८8507९5, 40 7876 006, 
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2, 20800; हाए; शावे०श्ञारा; 8787 ॥॥-8/4, 
4 ( फारती ) श्रोकात - (रोमन ) 7. . 9] 0। ( फारसी वक्‍त 'परगा6 ) 
3, 580, 0णावातंणा, ठं।टप्राा9 ब्रा 068, 
2, ॥॥€७॥8, #[0[7स्‍8॥06५, 76€90प्रा/०९5, 789५७ द्वा।त॑ पाल्छ्वा3, 
3. #फऋरए, छाए, ?0फटा- 


5 ( पारसी ) तक ( रोमन ) ॥ ॥7. (079]९०७४०॥, 90698, #ाहुप 7676, 


2. रि९१5०ग78; ॥020, व8$प/407; 95८प५३०४, 
$. ( 77 0०४० ) 4 97०709७६०, 


कर 
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इस संग्रह में अरबी संस्कृत हिंदी फारती अंगरेजी के लिये प्रयुक्त हुए, हैं। 
कोश में कुल रदरे पृष्ठ हैं। 

१६वीं शताब्दी के अंतिम दो दशाब्दों मे भारत में पारिमाषिक शब्द या 
शब्दसंकलन संबंधी पर्यात्त काय हुआ ।' यद्यपि विभिन्‍न प्रांतों मे प्रादेशिक भाषाओं 


८, सन्‌ १८७६-८० के लगभग फेलेन की नपू इगलिश ऐंड हिंदुस्तानी 
डिक्शनरी तेयार हो रही थी जिसको £ से १२ खंडों में प्रकाशित करने,कोी 
थोजना थी-- उपर्युक्त कोश के अंतिम पृष्ठ पर उसका विज्ञापन देखने 
योग्य है। प्रकाशन के गुण बताते हुए लिखा गया है-- 
इन द न्यू डिक्शनरी बिल बी फारउंड : 
फस्ट--ए मटर डिग्री आव्‌ फुछनेस ऐंड ऐक्युरेसी दैन हैब येट बीन झरटेन्ड | 
सेफकेड--ए. कंसीबरेखुल्न नंधर आठ इ“ग्छिश फ्रेजेज एड इंडिशम्स विथ 
इृडिझोमेटिक हिंदुस्तानी ट्रांसल्ेशंठ | 

थड़े - टेक्निकप्ल टर्म्स इन यूरोपियन भार्टस, सायंस ऐएँड फिल्लासफी रेंडर्ड फार 
द्‌ फरटे टाइम इन पापुलर हिंदुस्तानी इन ऐडीशन टु द अरेथिक ऐंड 
संस्कृत टम्सै इन प्रेजेंट यूस इन गवर्नमेंट कात्मेजेज ऐंड स्ककस । 
फोर्थ हु एटूथ -- ४“ | 

६. इन कार्यो में बहुत कुछ क्षेत्रीय भाषाओं ओर बोलियों को ध्यान में रखते 
हुए विषय विशेष की शब्द/वली के अध्ययन के रूप में हुआ है। उनका 
उश्खेख प्रस्तुत कार्य से पूर्च करिए गए शोधकाय की भूमिकाओों में तथा 
अन्य स्थानों पर दया गया है। इस स्थान पर उनका मात्र उदकोख 
किया जा रहा है क्योंकि उनतें इस भ्रध्याय में वण्ित कोर्शो से भिन्न कोई 
प्रदत्त संबंधी या दृष्टिकोण संबंधी विशेषता दिखाई नहीं देतो -- 

१. सन्‌ १६७४--मैनुअज्न एगड वाकेबुद्धरो श्राफ दि बिलबो टाइल्लेक्ट 
संपादूक-- झार० झाई० अर ३-- प्रकाशक -- गवर्न॑मेंट सिविक्त सेक्रेटेरिएट 
प्रेस, लाइौर । 

२. सम्‌ १८७४--वाकेबुखरी आफ डाइल्ेक्टस स्पोकन हन भिकोबार 
एंड अंडमान आइल्ख : संपादक : फ्रा० एड० डेरापस्टार, प्रकाशक 
सुपरिटेंडेट गवर्नमेंट प्रिटिंग (१)। 

३. सन्‌ १४७७--कचहरी टेक्निकेलिटोज, मैट्क कांर नेगी : हत्ताहाबाद 
सिशन प्रेस ( हि० स० ) | 

४. सन्‌ १८७३ -ए रूरत्त ऐंड एग्रीकल्चरत ग्खासरी फार दि नार्थ-वेस्ट 
प्राविसेश एंड अवध : गवनपेंट प्रेस, इलाहाबाद | 


रच नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


की दृष्टि से, परंतु सारे भारत को ध्यान मे रखते हुए शब्द बनाना प्रारभ हो गया 
था, फिर भी अंगरेज कोशकार लगातार अपनी दृष्टि से पारिभाषिक शब्दों के सकलन 
में लगे ही रहे । इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण सकलन है - 'ए, ग्लासरी आ्राफ 
इंडियन टर्म्स रिश्रेटिंग ठु रिलीजन, कस्टम्स, गवर्नमेट, लैंड, ऐड अ्रदर टम्स एंड 
वर्ड स इन कामन यूस! है। इसके संपादक बी० टेपुल है। सन्‌ १८६७ में यह 
संग्रह इंडिया आफिस के प्रकाशक लूजेक एंड कंपनी द्वारा ४६, ग्र ट रसल स्ट्रीट, 
लदन से प्रकाशित किया गया था। यह प्रधानतः उन लोगो के लिये है, जिनके पास 
प्रस्तुत रंकलन मे समिलित शब्दों को भारतीय माषाश्रो का अध्ययन करने के लिये 
पर्याप्त समय नहीं और जो भारतीय तिपयों का श्रध्ययन करते समय मारत के हिंदू 
श्रौर मुसलमान निवासियों के धर्म, शिष्टाचार, प्रथाओं इत्यादि के शब्दों की एक 
सीमित व्याख्या की कमी का अनुमव करें! ( भूमिका )। कोश - कार्य का नमूना 
इस प्रकार है--- 


५. सन्‌ १८८५-- विहार पेजेंठ लाइफ : जाज ए० अ्रियसंन : गवर्न॑मेंट प्रेस 
इस्ताहाबाद । 
६. ए ग्लासरी झ्राफ एंरलो इंडियन कन्तोकिप्ल बढस पड फ्रेज़ेज 


एंड आफ किंटूइ टस्से : जैनेल : जान मरे, झल्जेमाल्े स्ट्रीट 
लंदन १८६८६ | 


प्रादेशिक 


७. सन्‌ १६७१--मत्यालस हू गछ्लिश टिक्शनरी, ए० एफ* फिटेस, 
चेसेलमिशन, मगकोर । 


८. सन्‌ १८३४ कल्नड़ एंड इगलिश डिक्सनरो : ए० एफ० किटेस: वैसेश्- 
मिशन, सगव्वोर | 
है. सन्‌ १८६३--इंगलिश-बलूबी टिक्शनरी, मि० मेयर | 
१०. सन्‌ १६१६--ए डिक्शनरो, आफ कश्मीरी हैंग्वे॥, जांजे पियमस न, 
११. सन्‌ १६३१--नेपाली डिक्शनरी, प्रो० आर ०» एल्न० टनेर | 
बट सामग्री हिंदी रिव्यू -जनवरी, १६५६, (लेख : रा. प. जैन, 


के भर. प्र, खुमन-कृषफ जीदन स्यधी अ्जसाया शब्दादली , 
सन जाक्सन द्वारा १८८६७ में संपादित ए ब्लामरी आफ में: 
इंडियन कौकिश्मख वर्ड स ऐंड फ्रेजेज की भूमिका से छी गई है | कस 


रा 


हिंदी श्रंगरेजी कोशकार्य और पारिभाधिक शब्दनिर्माण श्च्प्‌ 


नाथच -+ ४ >०5७एए. 

विध या विधि -- रिप्रोौ७, 66७६९, 

कीमिया ++ 46)06९0७9, 'शांडए, 

नालिशी -+ 0०ए्फीवा0०9०6, ?]97. 

सु-शान -- ४500%9, 700श।8९0८९, 588282८+६ए. 
उज्जल न-+ ि८९7४९॥६, 7०(॥778 

हुब्बे वतन --+ 270५, 


सारा कोश रोमन लिपि में मुद्रित किया गया है। इसमे ३३२ प्रष्ठ है। 
इस कोश-श्रखला की एक ओर कड़ी होफ्टिनेंट कर्नल डी० सी० फिलाट द्वारा 
सपादित 'ऐन इंगलिश हिंदी वाकेबुलरी फार हायर स्टैडड ऐड प्रोफिशियंसी कैंडि- 
डेट्स आर राइट वर्ड इन दि राइट प्लस! है। इसका प्रथम सस्करण सन्‌ १६११ में 
और दूसरा १६१७ मे बैप्टिस्ट मिशन प्रेस ( स्थान ! ) से सपादक ने स्वयं प्रकाशित 
किया था। कोश के प्रथम संस्करण के आराग्मिक वक्तव्य में लेखक ने कहा है कि 
धू, ८४ अ्रंगरेजी शब्दों के लिये ३००० से भी कम हिंदुस्तानी प्रतिशब्द दिए. 
गए हैं। एक या दो पारिभाषिक शब्द छोड़कर शेष सभी श्रनपढ़ आदमियों की 
रोजमर की बोलियों के सामान्य शब्द हैं | ये आगे लिखते हैं --“ये शब्द उपलब्ध 
कोशों से मात्र चुनकर नहीं रखे गए हैं, व्न्‌ प्रत्येक शब्द की अ्रनेक जाँचें की गई 
है, श्रौर यत्न किया गया है, जिसे सफल ही माना जाएगा, कि प्रत्येक शब्द का 
ठीक ओ्रौर सही श्र्थ और प्रयोग किया जाए और यह बताया जाए कि उसके समान 
पर्यायों की किस प्रकार उससे भिन्‍न अथच्छाया है। श्राशा है कि इस शब्दावली का 
मननपूर्वक अ्रध्ययन विद्याथियो को ठीक स्थान पर टींक शब्द लिखने में सहायक 
सिद्ध होगा ।! 

इस कोश में एक झलग भूमिका भी है जिसमे पारिमापिक शब्दों की विशेष- 
ताझो का उल्लेख किया गया है। कर्नल ड्िलाट ने लिखा है-- 


“प्रत्येक शब्द के अपने प्राथमिक अर्थ के अति रक्त अनेक गौण ओर दूसरे श्रर्थ 
हो जाते हैं। (॥8786 एक लेटिन शब्द से बना है. जिसका अर्थ होता है '8 ८87 
यहाँ प्राथमिक श्र्थ है--[0 >पातेशा ( ल्‍त्राग366त &]५७० शांध (80४७५ ) 
८8780 870 ८७००७६पा९, इसम दूसरे अर्थ भी जुड़ गए हैं, जैसे (0 ॥, (० 
००८०६ , 7799(8 67 ए€ट्टॉंडएट7 35 & 667०६, ६० 45 (.06 9706 0, 
६0 8४००४७०, ९7७७५, ६० ८0०णात्रोपशणा, ६० ५०४४९४७०७, ६० 
€जाठता, 0 ड्वांस्ट दांएरटपंणा5 ६0 (8 एफ ), (0 7976 87 

८(७१-२ ) 


रैटदे नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


०78८६. शब्दों के श्र्थ इसलिये बदलते हैं. क्‍योंकि लोकजीवन में परिवतंन 
होता जाता है। बड़े बड़े आविष्कार श्रीर औद्योगिक विकास, भाषा में भी भारी 
परिवर्तन कर देते हैं। बड़ी बड़ी सामाजिक और राजनैतिक घटनाएँ भी यही करती 
हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने भाषा पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला। ऊपरी तौर पर पढ़े लिखे भी 
मे केवल शब्दरूपों को बदल देते हैं बल्कि स्वदेशी अर्थो' की श्रभिष्यक्ति के लिये 
उनका अनुकूलन कर लेते हैं । 


'ए0#८ए शब्द का श्रथ एक समय केवल (४ एी एयर ए्रढा! 
( जन शासन की कला ) होता था, आज प्रत्येक छोटा व्यापारी श्रपने धंधे की 
पालिसी ( नीति ) की बात करता है |” 


कोश में संमिलित शब्दों के इस शाप्लीय विवेचन के बाद कोश की रूपरेखा 
का परिचय प्राम करना भी श्रावश्यक है। उसमे शब्द और श्रर्थ इस प्रकार 
दिए गए, हैं-- 


(एकशाह० --सु॒पुर्दगी में देना, हवाले करना, काम सोंपना, चार्ज देना 
या सममाना (ये सभी &7ए०0ए९८ए ०78९८ के 
अथ में ); काम अ्रपने जिम्मे लेना या फार्म लेना 
((० ६27० ०ए९/ ८०786 के श्रर्थ मे ) | 


].822 - ( लागत ) (6 8) 2&2८४प./ 005६ श्रर्थ, पु 
€ ९४ एशथाव[+पः९ ) | 

पछ्या9 “इिमला; हल्ला करना 9092८टीट 0६ ८७7" 0०. 
80॥079ए 

जीभएश।. +>-मपठ, स्रो० ( पड़ना ) (६0 ए0एा८९ प्रए०ए, 
760॥00 0 880८ 8. ४, ) 

गीशा। इल्जाम (सामान्य अपराध का ); तोहमत खस्री० 


4956 ट॥786 सामान्य भूठी नालिश ; ( देखिए 
६९८८७५७४(॥०॥ ) 

गासरत सत्री० शक्ल, सत्री० 0777,5॥9]06 रंगरूप 
पु० जहूर, पु० ( ७८ ० 977८७/४॥९ ) दाजिरी 
( 9भा।३ 77९४९7६ ) दुनिया जाहिर - परश्त है 
( 06 एणा१ ढागांशए हट्हुधाता 070 ज़ध्ात 
80[7९97870८) दंग पु० या बरताव (चाल-चलन. . .) 


पालिसी, स््री० ( सरकार इत्यादि की ) तदबीर ( किसी 
योजना की ) 


हिंदी अ्ंगरेजी कोशकार्य ओर पारिभाषिक शब्दनिर्माण हव्रंक 


सारा कोश रोमन लिपि में छुपा है। कुल मिलाकर इसमे ३३४ पृष्ठ हैं | 

पयोय रचना 

अ्रंगरेजी के भारतीय पर्याय बनाने का काम सर्वप्रथम दिल्ली में ही आरंभ 

हुआ । इसका उल्लेख श्री पोपटलाल शाह के वैज्ञानिक शब्दसग्रह ( गुजरात ! में 
प्राप्त हुआ । इसके पश्चात्‌ ओल्ड डल्ही कालेज के पुस्तकालय से सामग्री एकन्रित 
करने पर यह ज्ञात हुआ कि शब्दावली निर्माण का यह काय सन्‌ १८३३ में न होकर 
श्व्ू१४ में शुरू हुआ था | यह कार्य केवल डवूं को ध्यान मे रखकर आरंभ नहीं 
किया गया था वरन्‌ हिंदी; बंगला और उदू तीन भाषाओं की शब्दावली बनाने का 
विचार था। परंतु किसी कारणवश ओर प्रधानत आर्थिक कठिनाई के कारण 
काम उदू तक ही सीमित कर लिया गया | ब्ारंभ में एक 'एजूकेशन कमेटी 
बनाई गई थी परंतु यह १८३५ से श्दू४० तक कोई कार्य न कर सकी | सन्‌ १८४१ 
में इसकी पुनः स्थापना की गई । इसके कार्यकारी मंडल के सदस्य निम्नलिखित थे- 

१, टी० यी० मेटकाफ, २, सी? ग्राट, ३. ओ० सी० रोयनला, 

४, डब्ल्यू० केनकाटन, ५. द्वारकानाथ टेगोर मि० बेट्स / सचिव ) | 

इसके अतिरिक्त कार्यसंचालन के लिये एक डप्समिति भी बनाई गई थो 

जिसके सदस्य मि० प्रिंस माम, मि० मिल, शोर मि० सदरदींड थे। श्रधिकारी मंडल 
के सचिव बेट्स उस समय देहली कलेज के प्रिंसिपल ये । मडल ने अंगरेजी से उदू में 
शब्दों का अनुवाद करने के लिय्रे जिन सिद्धार्तों का निर्धारण किया था उनमे से 
मुख्य ये हैं-- 

१. जब साइंस का कोर्स तथा लफ्ज (शब्द ) आए जिसका सुतराबयिफ 
( पर्थाय ) उद्‌' नहीं, मसलन सोडियम, पोटेशियम, क्लोरिन वगरह तो 
ऐसे लफ्ज को वर्जित ही ( यथावत्‌ ) उद्‌' मे ले लेने मे कई हर्ज नहीं-- 

२. श्रगर साइंस का कोई लफ्ज ऐसा है जिसका मुतरायिफ ( पर्याय ) डबू में 
पाया जाता है तो ऐसा उदू' लफ्ज़ लिया जाए-मसलन आयरन के लिए 
लोहा, सल्फर के लिए गंघक --- 

३. अगर मुरक्कम ( समस्त ) लफ्ज ऐसे दो मुफरद ( प्रथक ) अलफाज से 
बना है लिनमे से एक का मुतरायिफ (पर्याय ) उदू में मौजूद है मगर 
दूसरे का मुतरायिफ नहीं तो एक श्रंग्रं जी श्रौर दूसरे उदू' से मुशक्कम बना 
लिया जाए. । जैसे कोट आफ डाइरेक्ट्स का तजुमा “कचहरी डाइरेक्टर्रो 
की', आर्च विशप का 'बिशपे आलच' कर लिया जाये । 


अन्य सिद्धांत वनस्पति की द्विनामावली से संबंधित हैं । परंतु अंतरराष्ट्रीय शब्द 
लेने, यथावश्यक देशी शब्द का उपयोग करने श्रौर संकर शब्द बनाने के आधारभूत 
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मियमों का सूत्रपात हन ठद्धरणों से स्पष्ट रूप में मिल जाता है। इसके अतिरिक्त 
झनुवाद संबंधी दिदायतों का उल्लेख भी आवश्यक जान पड़ता है--- 


“जहाँ तक आसानी से मुमी म |; श्रगरेजी अलफाज के इस्तेमाल से एहतराज 
€ परहेज ) किया जाए। जो शब्द किसी साइस ती किताब का तजु मा करना चाहता 
है तो उसे चाहिए. कि उस साइस पर जो फिताबें उससे पहले लिखी जा चुकी है 
उन्हें मुहस्या करे और जत्र तक कोई 'गास वजह नद्ों उन्हीं अलफाज के इस्तेमाल 
करने की कोशिश करें जो उन विताबो में इस्तेमाल किए गए है । 

उस समय समान शब्दाबली वी परपरा के लिये यद आवश्यक विधान था। 
आगे शब्दानुक्रम अनुवाद करने के विषय मे यजनाव्मक निर्देश है-- 

'मुतर्ज्जिस ( अनुवादक ) को लःजत्र लफ्न तुमे की कभी कोशिश न 
करनी चाहिए । तजगे 7 सबसे बड़ी बाव मसल गफ्ह्ग ( ग्रभिप्राय ) यानी जुमले 
के माने और मतलब को सह्दी तोर से अदा करना है - ख्याह उसकी साइत (बनावट ) 
या तज अदा ( अ्रभिव्यक्ति की शैली ) बेसी ही मुल्तलिफ ( विभिन्‍न ) क्यों न हो । 

जैसा कि पहले बताया जा चुका ? यह कार्य डदू-हिंदी-बंगला अनुवाद के 
लिये आरंभ किया गया था किंतु साधने को कमी से न किया जा सका। एक और 
कारण था। उन साहिसदों का शथ्राशा थी कि हिदुस्तानी मारत के ज्यादा हिस्से मे 
फैलेगी ओर उसमे उदू' शब्द स्पर जाएँगे - 

(हिंदुस्तानी जब्रान कपना के इलाकों (बिहार ओर बालाई सूत्रों ) की 
रियाया के लिये हिंदी के मुकाबले में ज्यादा अहमियत ( महत्व ) रखती है और 
अगलज है कि रफ्ता-रक्‍्ता यही जुन्नान इन इलाकों के गवनमेट मदारिस और कालेजों 
में जरिय-ए-तालीम हो जायगी ।”' 

यह काम अधिक दिन नहीं चल सका। इस सिलसिले गे दूसरा प्रयत्न 
अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी ने किप्रा। इस सोसाइटी के जन्मदाता सर सैयद 
अहमद थे । उसने कुछ वेजानिक लेग्य, पत्रिकाएँ आदि प्रकाशित कीं। बाद में 
श्रंजुमन-ए-तरककी-ए-उदू ने इस तरह का काम हाथ में लिया । सर अकबर हैदरी 
की भ्रधष्यक्षता मे पर्यात भात्रा में शब्दावली और अनुवाद का काम हुआ । इसका 


सिलसिला एक नए तौर पर उस्मानिया विश्वविद्यालय चला जिसका वर्शन श्रागे 
किया गया है | 


१०. यह सामझी रिपोर्ट झ्राव वर्नाक्युलर टांसल्लेशन सोसाइ 
अल | टी, ऐडिटेड 
जि चेरस सेक्रेटरी, पर्लश्ड इन १८४ण से संकलित को ग् है। 


ड 


हिंदी श्रंगरेजी कोशकाय और पारिभाषिक शब्दनिर्माण श्द्ह्‌ 


सन्‌ १८८६३ मे मेरठ के सिटी मिशन स्कूल के गणित अ्रध्यापक पं० गोरीदत्त 
ने अपने हेडमास्‍्टर डब्ल्यू० एस० एनडिंग की सहायता से गणित की हिंदी शब्दाबली 
का संकलन किया। इस संकलन का नास 'साकेतिक कोण”! है। यह मेरठ के 
मुज्तबाई तोपो छापेखाने मे छापा गया और 'उदू नागरी और श्रंगरेजी विद्याथियों 
के लाभार्थ प्रकाशित किया गया था। उसकी भूमिका में लिखा है--प्रकट हो कि 
इस कोण के बनाने से प्रयोजन यह है कि जो लोग उदू या हिंदी व अ्रंग्रं जी जानते हो 
और किसी शास्त्र का साकेतिक शब्द को सरकारी पाठशालाओ मे प्रचारित है उदृ' था 
हिंदी या अ्ंगरेजी मे जानना चाहें तों इसकी सहायता से सुगमता से जान लेंगे ।” इस 
पुस्तक मे अंगरेजी के नागरी फारसी लिपि मे उच्चारण श्रोर हिंदी उदू के पर्याय 
दिए. गए है | संकलन बहुत छोटा है फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेख्बनीय है। 


सन्‌ १८७१ में बंगाल सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी जिसका उद्द श्य 
कलकत्ता मेडिकल कालेज मे पढ़ाने के लिये भारतीय भाषा की उपयुक्त पुस्तक तैयार 
करने के तरीके पर विचार करना था। इस समिति के एक सदस्य राजा राजेंद्रलाल 
मित्र ने भारतीय भाषाओं में वेशानिक शब्दावली तैयार करने के विषय पर गहन 
विचार कर उक्त समिति के सामने विचारा्थ रखने के लिपे एक निब्रभ तैयार किया था । 
निबंध पर २७ जुलाई, १८७१ को विचार किया गया ओर यह निश्चय किया 
कि इसे सभी मेडिकल पाठशालाओं के प्रधानों के पास उनकी राय जानने के लिये 
भेजा जाए। प्रधानों से उत्तर पाने के पहले ही सर जाज केपबेेल की सरकार ने 
केंपब्रेल मेंडिकल स्कूल के प्रिंसिपल को आदेश दिया कि वे अपने लिये आ्रावश्यक 
पुस्तकों का अ्रनुवाद आरंभ करा दें और शब्दावली निर्माण की समस्या का जैसा 
उचित समझे वैसा स्वयं हीं हल निकालते रहें । इसके परिणामस्वरूप उपयुक्त समिति 
समाप्त कर दी गई। किंतु राजा राजेंद्रलाल मित्र ने श्रपना निबंध प्रकाशित कर 
दिया । सन्‌ १८७७ मे शिमला मे एक ओऔर समिति का झआ्रायोजन किया गया 
जिसका उद्द श्य भारतीय शिक्षा संस्थानों के लिये योरोपीय विज्ञान ओर कानून की 
पुस्तकों को भारतीय भाषाओं मे श्रनूदित कराने की योजना पर विचार करना था | 
इस समिति की सूचना के लिये राजंद्रलाल का नित्रंध भी समक्ष रखा गया। 

यह निबंध जिसका शीर्षक 'ए स्कीम फार रेंडरिंग आराव्‌ यूरोपियन साइंटि- 
फिक टम्स इन्द्र वर्नाक्युलस आ्राव्‌ इंडिया' है, ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। 
इसमें पारिभाषिक शब्दावली बनाने के संबंध में शास्त्रीय दृष्टि से सूद्रम विवेचन करके 
कुछ सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है। ये सिद्धांत अनेक वेज्ञानिक पुस्तकों को 
बंगला में अनुवाद करने के अनुभव से उत्पन्न हुए हैं और इनसे से अधिकांश 
सिद्धांतों मे बाद में किए गए कार्य पर अपना प्रभाव डाला है। विषय वी समस्याओं 
का उल्लेख करते हुए. उन्होंने लिखा है--“विषय इतना उल्लका हुआ है और लोगों के 
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तस्सबंधी विचार इतने विविध और भिन्‍न हैं कि मैं उनमे कोई एकमत जैसी चीज 
स्थापित करने में समर्थ होने की श्राशा नहीं करता, श्रोर जिस प्रधान विचार ने मुझे 
यह श्रपनी राय कमेटी के सामने लिखकर प्रस्तुत करने को प्रेरित किया है वह कमेटी को 
यह दिखाना है कि देशी दृष्टिकोश से इस समस्या का क्‍या रूप बनता है।” शब्दों 
को बड़ी मात्रा में उधार लेने के विरुद्ध उन्होंने उस निबंध में यह दलील दी है-- 
(बिश्व की किसी भी भाषा ने इतनी मात्रा में शब्द उधार नहीं लिए जितने कि 
श्रंगरेजी ने लिए हैं और उसमें इसकी अच्छी च्वमता है | फिर भी मुझे; उसमे संदेह है कि 
कोई इस बात को सहन कर सकेगा कि उससे २०,००० माचू शब्द या कामचत्कान या 
ग्रीक शब्द ही सही एक साथ भर दिए जायें। यह प्रस्ताव इतना विलक्षण प्रतीत 
होगा कि लोग प्रस्तावक का परिहास किए. बिना न रहेंगे। एक सीमित तरौके पर 
जानसन ने यह प्रयत्न किया था। परत अ्रंगरेजी राष्ट्‌ ने उनकी भाषा को 
जानसनी नाम देकर प्रणा की दृष्टि से देखा और जब यह बात श्रगरेजी जैसी 
सार्वदेशिक भाषा के लिये हुई तो श्रपने सामाजिक नैतिक, भौतिक और धार्मिक 
मर्तों के संबंध में दृढ़ निष्ठा रखनेवाले भारत में ऐमे प्रयल्नी का क्या हाल होगा, 
इसे समझने में कठिनाई नहीं होगी।” राजा राजेद्रलाल श्रनावश्यक और 
अप्रकृत शब्दग्रहण के घोर विरोधी थे। वे अनुवाद के पक्नु मे थ पर शब्दानु- 
शब्द अनुवाद को बुस समभते थे। उन्होंने एक सीमित अंतरराष्ट्रीय शब्दावली के 
साथ ही देशी पर्याय लिखने की सिफारिश की थी । उन्होने श्रपने निंवध 7 शब्दावली 
के ८ वर्ग बनाकर यह बताया कि किन शब्दों का अनुवाद करमा चाहिए और किन का 
श्रनुकूलन या स्वीकरण किया जाना चाहिए । 

बंगला के क्षेत्र मे, ब्रगीय साहित्य परिषट, कलकत्ता ने भी पारिभाषिक 
शब्दरचना का कार्य किया। इसने वनस्पति, भूगोल और ज्योतिष के शब्द बनाए. 
और उन्हें सग्रह का रूप दिया) किंतु बाद मे आपसी भंगड़ों' के कारण इसका 
विभाजन हो गया और फलस्वरूप यह कार्य भी बंद हो गया। कलकता विश्व- 
विद्यालय में भी शब्दावली निर्माण का कार्य हुआ है। इसका उल्लेख दातै-कबे' के 
शाज््रीय परिभाषा कोश में वर्शित ल्लोतग्र थों में मिलता है। उन संपादकों ने कलकत्ता 
विश्वविद्यालय की उशाखत्र भूगोल, रसायनशाज्र, बेधकशास््र ( मैडसिन ) शब्दावली 
से सहायता ली है । 


मूलतः गुजराती के क्षेत्र मे, किंतु श्खिलमारतीय दृष्टिकोश से महत्वपूर्ण 
शन्दनिर्माण का कारये प्रो७ टी० के० गजर ने सन्‌ श्थ्ू८ में किया । इस काय को 
प्रेरणा देनेवाले तत्कालीन बड़ौदा नरेश महाराजा सायनी राव गायकवाड़ थे। उन्होंने 
अपने राजकोष से ५०,००० रुपये भारतीय भाषाओं मे वैज्ञानिक श्रौर तकनीकी 
विषयों पर पुस्तक लिखने के लिये मंजूर किए। प्रो० गज्जर ने कला-मधन नामक 
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पौलीटेकनीक संस्था स्थापित की थी जो मारतीय भाषा के माध्यम से वैज्ञानिक विषयों 
का अध्ययन करनेवाली प्रथम संस्था मानी जा सकती है। उन्होंने एक विशाल 
पैमाने पर बहुभाषिक वैज्ञानिक कोश की योजना बनाई थी और श्रपने ही मार्गदर्शन में 
अनेक वैज्ञानिक विषयों की पाव्यपुस्तके लिखवाई थीं। प्रोफेसर गज्बर का कार्य पुस्तकें 
लिखने के साथ आरंभ हुआ था और इसमे बहुत से विद्वानों का सहयोग था। 
सन्‌ १८६१-६२ में प्रकाशित कलामवन की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट में प्रो० गजर ने 
इस काम के आरंभकाल की कठिनाइयों का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है-- 
'शैक्षिक वर्ष के श्रंत मे इतनी कम संख्या मे पुस्तकें तैयार होने कारण उपलब्ध 
शब्दों का श्रभाव है--समुचित पारिभाषिक शब्दनिर्माण की कठिनाई से--यूरोपीय 
शान के इस ज्षेत्र मे होने के साथ साथ योरोपीय विचारों के लिये पर्यापत शब्द बनाने 
की श्रावश्यकता का अनुभव हो रहा हैं। मैंने देखा कि उपलब्ध अंगरेजी संस्कृत और 
श्रंगरेजी भारतीय भाषा कोश वैज्ञानिक विषयों के लिये बहुत द्वी कम डपयोगी हैं। 
इन कोशो के शब्दों में मुझे सूक्षमार्थता की कमी और उस सुविधा का श्रभाव मिला 
जिसके कारण वे उपयुक्त सिद्ध हो सकते थे। कोशकारों ने इस बात का ध्यान नहीं 
रखा कि शब्द, मात्र विचार हैं, बीज रूप मे ओर उनमें कुछ गुणों का होना श्रावश्यक 
है जिससे प्रतिफलित होकर वे उपयोगी तिद्ध हो सके शब्दों में सहज संचरणशीलता 
होनी चाहिए श्रर्थात्‌ न तो वे क्लिष्ट हों न भारी, और इतने उच्चारण-सुलभ हो कि 
निससे उनका उपयोग विस्तृत जनसमुदाय मे हो सके। जहाँतक संभव हो वे श्रपने 
रचना-विन्यास के ही चल पर पारिभाषिक शभ्रथ वहन कर सके ।! 

परंतु प्रो० गजर के जिये यह कार्य वहुत सुलभ सिद्ध न हुआ। सन्‌ १८६२- 
६९ की तृतीय वाषिक रिपो2 में उन्होंने लिखा है-- 


“प्रसिद्ध विशेषज्ञ, जिनमे से कुछ ख्यातनामा संस्कृतज्ञ भी है, शब्दों की कमी 
कारण पुस्तके तेयार नहीं कर सके। कुछ ने तो काय आरंभ ही नहीं किया। 
इसलिये मुझे शब्दावली की खोज और निर्माण के काम की गति बढ़ानी पड़ी-- 
मंजुषा विभाग ने बेवस्टर का श्रंतर्रा्ट्रीय कोश लिया और बड़े बड़े कागजों पर उसके 
शब्द चिपका कर छुपे हुए खानों में उनके सामने उनके प्रति शब्द ( गुजरातीः 
मराठी, बंगला, हिंदुस्तानी, इनके अतिरिक्त सस्कृत ओर फारसी मे ) लिखने आरंभ 
कर दिए। जैसा कि पिछली रिपोट मे बताया जा चुका है भारत की प्रधान भाषाओं 
के मानक-ग्रर्थों की सामग्री का भी उपयोग किया गया। परतु इस अन्वेधण॒कोंश 
श्रौर संस्कृत तथा श्रन्य भारतीय भाषाओं से विभिन्‍न विज्ञानों के लिये उपयोगी शब्द- 
संकलन करने पर भी बहुत बढ़ी संख्या मे शब्दनिर्माण की श्रावश्यकता प्रतीत हुई 
और यह काम सरल नहीं था। कुछ दिनों बाद कलामवन से प्रोफेसर गज्बर का 
संत्रंच हूट गया और 'मंजूबा' का काम भी समाप्त हों गया परंतु इस विद्वान के 


श्शर नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अनुभय का उपयोग नागरीप्रचारिणी सभा ने किया श्रौर अ्रपनी शब्दावलीनिर्माण की 
योजनाओं में उनसे सहयोग प्राप्त किया । 


मेकाले के पसिद्ध मिंट के पश्चात ही भारत में अंगरेजी का प्रभुत्व जमना आरंभ 
हो गया था। योरोप से प्राप्त नए ज्ञान-विशान के श्रध्यापन का प्रबंध अ्ंगरेजी की 
पुस्तकों से आरंभ हुआ्रा | परंतु इस प्रद्मत्ति के विरुद्ध महाराष्ट्र में एक नव चेतना जाणत 
हुई थी और उननीसर्वीं शताब्दी की तीसरी दशाब्दी से ही विज्ञान के विश्व को मराठी 
द्वारा प्रस्तुत करने के यत्न प्रारंभ हो गए थे। इस अभियान का भरी गणेश श्रंगरेजी की 
पुस्तकों का मराठी अ्रनुवाद प्रम्तुत करके किया गया । अ्चुवादर्कों में हरि केशव की 
(१८२३), डा० मिक्राजी श्रमृत चोगे (१८४२), गोविदं गंगाधर फड़के (१८४२) 
इत्यादि के नाम उल्लेखनीय है। इस सबंध में कोल्हापुर के राजाराम कालेज के 
प्राध्यापक बालाजी प्रभाकर मोडक का कार सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने विशान की अनेक 
शाखाओं पर लगभग २५ पुस्तकें लिखीं। किंतु बीसवी शताब्दी में दुर्भाग्यवश धारा 
दूसरी श्रोर बहने लगी ।*' 


यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि १६वीं शताब्दी के उत्तराद' में और बीसबीं 
शताब्दी के आरंभ में जो भी शब्दावली का कार्य हुआ वह अपनी भाषाश्रं मे आधु- 
निक विषयों की पुस्तकें लिग्बाने या लिखने के सिलसिले मे आनुष॑गिक रूप से ही किया 
गया | शब्दावली अलग से बनाने का यत्न नहीं किया गया। राजेंद्रलाल तथा प्रो ० 
गउ्जर की रिपोर्ये और दाते कब कोश की भूमिका से इस बात की पुष्टि होती है। इसी 
परंपरा मे १८६३ नागरीप्रचारिणी समा की स्थापना के बाद ही वैज्ञानिक और अ्रन्य 
शात्लीय विषयों को पुस्तकें और लेबादि लिखाने का यर्न आरंभ हो गया। परंतु 
जिस कठिनाई का अनुभव प्रो गज्जर के कार्य से संबंधित लेखकों को हुआ उसी कठि- 
नाई का सामना नागगीप्रचारिणी समा के लेखकों को भी करना पड़ा | उन्होंने सभा 
को सूचना दी कि शब्दावली के अ्रभाव मे पुस्तके लिखना कठिन है। समा में अंगरेजी 
पारिभाषिक शब्दों के पर्याय बनाने का यत्न किया गया। परंतु इस काम में अधिक 
सफलता प्राम नहीं हो सकी, फिर भी काम जारी रहा और सन्‌ १८६८ में सभा ने हिंदी 


वैज्ञानिक शब्द्प्रह तैयार करने का निश्चय किग्रा । सन्‌ १६०६ तक विविथ विषयों 


की शब्दावली काफ़ी मात्रा स तैयार की गईं। इसपे अनेक विद्वानों का सहयोग प्राप्त 


किया गया । उल्लेखनीय विद्वानों के नाम हैं - महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी, 
आबू फगावती सहाय, पं० गंगानाथ कला, पं० विनायक राव, लाला मु शीराम, बाघू 
रयामसृदरदास आ्रादि जो अनेक भाषाओं के श्रनुभवी प्रसिद्ध विद्वान थे । समा द्वारा 


११. देखिए, शास्योथ परिभाषा कोश की भूमिका : संपादक दाते कर्ये, पू० २। 


हिंदी अंगरेजी कोशकार्य ओर पारिभाषिक शब्दनिर्माण १६३ 


प्रकाशित शब्दसंग्रद मे १०, २३० अ्रंगरेजी के और १६, २६४ हिंदी के शब्द ये ।'* 
आरंभ में बनाई गई शब्दावली का पुनरीक्षण करने के लिये एक और समिति 
बनाई गई थी जिसमें सभी प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया गया था। इसके सदस्य 
निम्नलिखित विद्वान थे-- 


प्रो सान्याल, बाबू भगवानदास, वाबू भगवतीसहाय, बाबू दुर्गाप्रसाद, 
बाबू गोविंददास ( बनारस ) लाला मुशीराम, पं० माधव राव सप्रे, प्रो० रामले, 
पं० रामावतार शर्मा, म० मं» सुधाकर द्विवेदी, बाबू श्यामसुंदरदास, बाबू ठाकुर- 
दास, प्रो० गज्जर, प्रो” बनमाली चक्रवर्ती, पं० विनायक राय |”? 


यह वाल हिंदी गद्य के बहुमुख्री विकास का काल है। उस समय अनेक विप्रयों की 
पुस्तकें हिन्दी मे लिखी गई । नागरी प्रचारिणी सभा की शब्दावली के आधार पर 
पं० माधवराव सप्रे, प॑० महावीरप्रसाद द्विवेदी, बाबू मगवानदास, दयाचंद गोयलीय 
आदि ने हिंदी मे संपत्तिशास्र, शासनपद्धति जैसे सामाजिक विज्ञानों पर पुस्तकें लिखीं। 
उन पुस्तकों की भाषा बड़ी प्रांजल श्रोर सिद्धांत विकारों से रहित है। श्रंगरेजी, फारसी, 
उर्दू, संस्कृत सभी के शब्दों को लेकर सहज शैली में अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। 
आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने संपत्तिशात्र मे चल 
श्रौर अचल पूंजी से होने वाले हवनि लाभ का जिक्र करते हुए जिस शैज्ञी और शब्दा- 
बली का व्यवहार किया है वह बाद के लेखकों के सामने विचारणीय आद्श 
उपस्थित करता है।* यथा-- 

(कुछ पेशेवाले ऐसे हैं जो मुद्दत से उसी पेशे को करते जाते हैं। उनके बाप 
दादे भी कई पीढ़ियाँ से यही पेशा करते थे जो वे सत्र करते हैं। ऐसे लोग अपने 
बंशपरंपरा-प्राप्त पेशे में बड़े निपुण होते हैं। यह पेशा उनकी रण रण में बंध सा 
जाता है। इससे वह जो काम करते हैं वही किसी पेंच, कन्न या यंत्र से होने लगा तो 
उन्हें बड़ी हानि पहुँचती है। क्योंकि अपने पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे मे ऐसे 
आदमिरयों की बात ही अच्छी तरह नहीं चलती ! उदाहरण के लिये लाख की चूड़ी 


१२. हिंदी वेज्ञानिक शब्दावली, नागरीप्रचारिणी सभा, संस्करण १९८१-- 
गयित । 

१३. टिंदी वेज्ञानिक कोश ( हिंदी खाइंटिफिक ) ग्सासरी-- भूमिका : बाबू 
श्याभमसुंदरदास । 

१४. संपत्तिशाक्ष--महावीरप्रसाद द्विवेदी, ४० 9७७०, १०४ । 
६ ( ७१-२ ) 


श्हैड नागरीग्रचारिश्ी पत्रिका 


बनानेवाले ममिद्ारों को देखिए । जब से विलायती चूड़ियाँ इस देश में श्राने लगीं 
तब से उन लोगों का रोजगार मारा गया ।? ( प० ४७ ) 


कागजी रुपया! शीर्षक से एक अध्याय मे उन्होंने लिखा है-- 


'सम्यता और शिक्षा की जृद्धि के साथ साथ नोटों के प्रकार और व्यवहार में 
की गृद्धि हो जाती है। बहुत सा रुपया साथ ले जाना बोझ मालूम होता है। 
घर में भी दस-पाँच हजार रुपया रखने से बहुत जगह रुकती है। इससे लोग नोट 
रखना अधिक पसंद करते हैं। पचास रुपए और उससे ऊपर के नोट खो जाएँ, 
चोरी हो जाएं, जल जाएँ, या और किसी तरह खराब हो जाएँ तो रुपया डबने का 
भी डर नहीं रहता | यदि उनका नंबर मालूम हो तो लिखने पर गवनंमेट उतना 
रुपया अपने खजाने से दे देती है ।” ( पृ० १०५ ) 


श्री दयानंद गोयलीय की पुस्तक 'भारत की शासनपद्धति' की भाषा कुछ 
संस्कृतबहुला है परंतु उन्होंने प्रचलित शब्दावली को उदारतापूर्वक स्वीकार किया है। 
गवर्नमेंट के अर्थ विभाग का वर्णन करते हुए. उन्होंने लिखा है-- 

ध्रथ-विभाग (फाइनेंस डिपार्टमेंट )-विभाग का मेंबर ऐसा व्यक्ति होता है 
जो या तो कभी इंग्लेड मे खजानची रहा हो और रुपए पैसे के काम का अनुभवी हो 
था जो सिविल सर्विस में रहा हो और श्राथिक विपयों में विशेष योग्यता रखता हो । 
भारतीय तथा प्रांतीय धन का सुप्रबंध करना, कर्मचारियों की छुट्टी, तनखाह, पेंशन 
वगगेरह बातों पर विचार करना तथा सिक्‍को, नोटो और बैंक विषयक प्रश्नों का निर्णय 
करना ये सब इसी विभाग के कार्य हैं। श्रफीम, नमक, स्टांप, शआ्रबकारी आदि से 
जो श्राय होती है उसकी तथा टकमाल की देखरेख भी इसी के श्रधीन है। इस 
विभाग की एक शाखा सेना का आयिक प्रबंध करती है। इस शाखा के उच्च 
कर्मचारी का नाम कंट्रोलर और आडिटर जनरल है। उसके श्रधीन प्रांतिक 
एकाउंटेट जनरल होते हैं श्रौर वे समस्त आय-व्यय का हिसाब रखते हैं! ( प० श्८ ) 


इस पुस्तक, या श्रन्य पुस्तकों में अ्रंगरेनी शब्द अंतरराष्ट्रीय होने की दृष्टि से 
नहीं रखे गए। केवल संबंधित कोश में उनका प्रचलन होने के कारण ही उन्हें 
ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया। शब्द-निर्माण संबंधी साहित्य को देखने से 
पता चलता है कि शआ्रारंभ से ही श्रावश्यक' और विज्ञान अध्यापकों द्वारा चुने गए 
अ्ंगरेजी शब्द सभी को स्वीकार्य हैं परंतु इस विधय में “श्रंतरराष्ट्रीय शब्दावली के नाम 
पर कोई श्राग्रह नहीं था। राज के श्रनेक 'अंतरराष्ट्रीयः माने जाने शब्दों का उस 


१४, भारत की शासन, पद्धति, दयानंद, गोयज्ञीय, ५० १४ | 


हिंदी अंगरेजी कोशका्य और पारिभाषिक शन्दनिर्माण श्श्प्‌ 


समय अनुवाद कर लिया गया जिनमें कि तत्व और यौगिकों के नाम मी शामिल हैं । 
अंतरराष्ट्रीय शब्दावली का महत्व तो द्वितीय महायुद्ध के समय से अधिक मात्रा! में 
सामने श्राया क्योंकि मिन्‍न मिन्‍न देशों मे बड़े पैसाने पर अ्न्वेषण कार्य होने लगा 
और एक देश के श्राविष्कार को दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने आधार मानकर अपना 
कार्य आरंभ किया । इस परिस्थिति मे विभिन्‍न राष्ट्रों के आविष्कारकों ने सबंमान्य 
शब्दावली का प्रयोग किया और उसे अपनी भाषा में मान्यता दी। यह प्रगति 
और वैचारिक आदान-प्रदान के लिये अनिवार्य था । 

सन्‌ १६०६ में जब पांडे महेशचरणसिह ने हिंदी मे 'रसायनशास्त्र' नामक 
पाण्यपुस्तक लिखी * तो वैज्ञानिक शब्दों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया-- 
“इस अचेतन रसायनशासत्र मे अधिकतर ऐसे संमिलित शब्द पाए जायेंगे जो अपने मूल 
तत्व के नाम से बने हैं ओर इसलिये मूलतत्व के नाम सहित भी रसायनिक संमेलन 
बनाए गए हैं उनमें आगे अथवा पीछे कुछ तोड़-फोड़ करके संमेलनों के नाम गढ़ 
गए हैं। इस जोड़ तोड़ को उपसर्ग ( प्रेफिक्स ) और प्रत्यय ( सफिक्स ) कहते हैं। 
उपसर्ग उस शब्द (१ ) को कहते हैं जो मूल तत्व के श्रादि मे जोड़ा जाएगा श्रौर 
प्रत्यय पीछे जैसे 3 ० 0] अंगरेजी शब्दों का हिंदी (द्वि) रखा गया है और 
उससे 38पा07806 या 4050]0!20 का द्विगंधित अनुवाद किया गया 
है और ( (० ) श्रंगरेजी साफिक्स को हिंदी भाषा मे 'इत' शब्द रखा गया है जैसे 
( 0४7००॥ से (&7007966 ) कर्जन से कजनित | 


इसके श्रतिरिक्त अनेक संमेलन ऐसे शब्दों के भी मिलेंगे जिनमें उपस्ग और 
प्रत्यय के शब्दों के अ्रतिरिक्त मूल तत्व ही मूल तत्व में जोड़े ग" हैं। ऐसी दशा में 
उसके अथ सावधानी से ध्यान देकर एक दो श्रक्षरो को घटा बढ़ाकर अऋगरेजी भाषा के 
समान हिंदी भाषा में भी समुदायित किया गया है, जैसे--ओपषजन + हरिद्‌ 
घोषिददरिद ( 0278९07+०४॥]60706 ५» ०05५०॥॥०7०6 ) ॥ 
हिंदी पारिमाषिक शब्दावली के निर्माण का प्रथम प्रयत्न वैसे श्रसफल नहीं कहा 
जा सकता । यह और बात है कि श्रगरेजी का प्रभुत्व उत्तरोत्तर बढ़ने और योरोप तथा 
श्रन्य देशों की वैशनिक उन्नति के कारण उनमें इन विषयों के साहित्य का बहुत 
बड़ी मात्रा में रझजन होने के कारण नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा तैयार की गई 
शब्दावली श्रपर्यातत प्रतीत होने लगी श्रीर जिज्ञासा तथा अंगरेजी माध्यम से पढ़ाई 
होने के कारण लोगों की जृत्ति श्रंगरेजी मे पुस्तक लिखने श्ौर पढ़ने की होती गईं । किर 
भी नागरीप्रचारिणी सभा के उत्साही कार्यकर्ताओं का काय महत्वपूर्ण है। जिन विविध 


१६. रखायमशासत्र-पांडे भहेशवचरण सिंह, प्रकाशक-इंडियन प्रेस, प्रयाग | 


श्द नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


विषयों को शब्दावली तैयार की गई थी उनके नाम हैं-ज्योतिष, रसायन, भूगोल, 
गणित, दर्शन, भौतिक विशान और सपत्तिशासत्र । इन विषयों के सभी शब्द बेब्स्टर के 
अतरराष्ट्रीय कोश से चुने गए और उनके अलग पर्याव सभाए गए। शब्दावली के 
प्रमाणीकरण के लिये श्रोर लोगों की समति से लाभ उठाने के लिये उसे सात भार्गों 
में प्रकाशित कर सारे देश मे भेजा गया । 


नागरीप्रचारिणी सभा अपने कार्य की सीमाओं की ओर जागरूक रही। कुछ 
वर्षों बाद उसे यह अनुभव हुआ कि शान-विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत हो गया है उसने 
अपनी शब्दावली के विस्तार और पुनरीक्षण की एक और योजना बनाई। पुनः 
प्रकाशित शब्दावलियों की भूमिका मे लिखा है--'यह शब्द-संग्रह बीस वर्ष पूर्व प्रका- 
शित किया गया था। और यद्यपि जिस उद्देश्य से यह बनाई गई थी उसका उसने 
पर्यात पोषण किया है, फिर भी यह कुछ सम्रय से बहुत पीछे रह गई है। इस 
अवधि मे वेशानिक साद्दित्य बहुत बड़े परिमाण में बढ़ गया है श्रोर भारो रांख्या में 
नए पारिभाषिक शब्द बनाए, जा चुके है ओर विज्ञान की भाषा मे संमिलित हो गए. 
हैं। इसके श्रततिरिक्त यह संस्करण भी समाप्त हो चुका है तथा अपने प्रकार से प्रथम 
प्रयत्न होने के कारण दंषमुक्त भी नहीं १ै। श्रतएव इसके संशोधित ओर परिवर्धित 
सस्करण को प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है। यह कार्य बनारस विश्व- 
विद्यालय के विशान-विषयों के श्रध्यापको की एक समिति को सौंपा गया है। इस 
समिति ने लगन से काय आरमभ कर दिया गया है। संकलन, विन्यास ओर शब्द्रचना 
का काय उन्हें दिया गया है जो कि विश्वविद्यालय मे उनमें से एक-एक विषयों का 
अध्यापन कर रहे है ओर जो महाविद्यालय की कक्षाओं के लिये उन विषयों की 
उपयुक्त पुस्तक हिंदी | लिख रहे हैं | उनके साथ ही सभी विज्ञानों के प्रतिनिधियों की 
एक श्रौर समिति उन शब्दों की विभिन्‍न दृष्टिकोणों से परीक्षा और समीक्षा करने 
श्रौर उपयुक्त हिंदी शब्द चुनने के लिये बनाई गई है। जहां तक शब्द विभिन्‍न प्रसंग 
में श्रलग अलग श्रर्थ व्यक्त करता हो तो श्रंगरेजी शब्द के ठीक श्रौर सह्दी श्र्थ को 
व्यक्त करनेबाला हिंदी पर्याय निश्चित करने की चेष्टा की गई है। हिंदी शब्दों को 
उपयुक्त, व्याकरशसंमत रूप देने के लिये एक संस्कृत पंडित नियुक्त किया गया है। 
यहाँ यह बताना श्रावश्यक है कि हमारा काम विशुद्धतावादी नहीं है। इमने विदेशी 
शब्दों को भी बिना संकोच के स्वीकार किया है और श्रगरेजी शब्दों को हिंदी के 
उच्चारण की दृष्टि से संस्कार करके अहण कर लिया है। 


प्राकृत की एकमान्न प्राप्त मातृकान्षरी हिंदी छंगारिक रचना 


श्वेतांबर वीरचंद्ररचित मातृका श्रृंगार गाथाकोश 
अगरखंद नाइटा 


वर्णमाला के श्रक्षरों के श्राद्य पदवाली अनेक रचनाएँ प्राकृत, संस्कृत, 
अपश्र श, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाओं मे प्राप्त हैं। भारत की सबसे 
प्राचीन लिपि का नाम ब्राह्मी है। समवायाग यूजर के अनुसार उस लिपि के 
मातृकाक्षर ४६ थे । झागे चलकर कुछ अ्रक्षर श्रोर बढ़े और संख्या ५२ तक पहुँच 
गई । इसलिये आवनी के नाम से हिंदी, राजस्थानी, गुजराती में शताधिक रचनाएँ 
प्राप्त होती हैं। प्राचीन रचनाश्रो मे मातृका या माई नाम भी मिलते है। बाबनी 
संशक प्रायः १४० रचनाएँ मुझे मिल चुकी हैं परंतु उनभे प्राकृत की यह एक ही 
रचना मिली । 


प्राकृत भाषा में संस्कृत के सभी अक्षरों का व्यवहार नहीं होता इसलिये 
बर्णमाला के कुछ श्रक्षर प्रात की मातृका शली की रचनाश्रों मे कम पाए जाते हैं । 
वैह प्राकृत भाषा में मातृकाक्षर से प्रारंभ होनेवाली रचनाएँ हैं भी बहुत कम | 
हमार संग्रह मे वादीगजकेसरी श्री यशोभद्र सूरि-शिष्य श्वे० वीरचंद्र का रचित 
मातृका श्र गार गाथा कोश नामक महत्वपूर्ण श्रप्रकाशित रचना की दो इस्तलिखित 
प्रतियाँ हैं जो १७वीं शताब्दी की लिखी हुई हैं। रचयिता बीरचद्र ने अपने गच॒छ का 
उल्लेख न कर केवल श्वेताबर सप्रदाय का ही उल्लेख किया है इससे यह रचना ११वीं 
शताब्दी के बाद की नहीं लगती | संभव है" १०वीं १२वीं शती के बीच की हो । प्राकृत- 
भाषा में जेन साहित्य ही श्रधिक रचा गया है और जेन मुनि संयमी और वैरागी होने 
के नाते श्ृंगारिक रचनाएँ प्रायः नहीं करते । परंतु प्रस्तुत रचना श्वंगारिक है। 
इस दृष्टि से मी यह विरल ओर विशिष्ट रचना है। 


मातृकाक्षुर से प्रारभ होनेवाली रचनाओं के पतद्मों में स्बप्रथम श्रोम नमः 
सिद्धम' इन श्रक्षरों के एक-एक पद्म देने के बाद श्र श्रा आदि स्वर और व्यंजनों के 
अच्षरवाले पय रहते हैं | प्रस्तुत गाथा कोश रचना में एक विशेषता यह है कि इसमे 
जो ५ श्रच्धर पहले श्रा गए हैं उनकी पीछे पुनरावृत्ति नहीं की गई है। साथ ही पता 
नहीं क्‍यों उ और य अ्रत्वरवाले पद्य भी नहीं रचे गए, हैं। 


श्ध्द 


नागरौप्रचारिणी पत्रिका 


वादीगजकेसरी भी यशोभद्रसूरि शिष्य श्वेतांबर वीरचंद्र प्रणीतः 


आओ नम आदिमादकासंगारगाथाकोशः 
झथ हो नम आदिसातठकाश गारगाथाकेाशः प्रारभ्यते 


नमिय हरिपायपठमं, सरस्सहएण. मदालगमणीए । 
सुललिय. गाहाकेासं, भणामि सिंगाररसकलियं ॥ १ ॥ 
ओत्विद्वय! घरिवार * श्रो उन्न [ य) पयोहरा विसालच्छी | 
शोलग्गइ. तठुअदारं, ओोलंत्रिय. वाहुनालेहि ॥ २ ॥ 
न गणइ कलाकलावं, न लहई निदं न जंपए, वयणं। 
नवकमल  कोमलंगी नहु जीवइ सुहय तुश्र'ा विरहे ॥ ३ ॥ 
मयगललीलागमणी, मणहरकलहंसमहुरञ्नालावा । 
मलिणमुही तव विरहे मयरद्धयजू” वष्ठए बाला ॥ ४ ॥ 
सर उज्जल ससिवयणा, सारह कब्नहंस कोमलालावा” । 
सवणं दोलय जुयला, सरगया' तुम सुहय पसयत्थी | ५ ॥ 
घवलहरे रयबल्‍लह, घवलच्छी जात एखण रमिया। 
घम्मिल्लगलियकुसमा धरय मणंनेयँ तुझश विरदे॥ ६ ॥ 
छामयससि सकपमउठला, अ्रमयमुद्दी ग़ुरुनियंबपब्भारा । 
अलहंती तुञझ्म सुकवं, श्रप्पाणं. भूरए. बाला ॥ ७ 9 
आझाहारं न हु इच्छुदइ, श्रालावइ नेय कीरसालहियं । 
आसा सिज्जउ सुंदरि, श्रामुत्ति" विभूसिया बाला ॥ ८ ॥ 
इत्तियमित्ता नयणा, इत्तियमित्तपे तीय थणजुयलं । 
इच्छुइ तुश्न संसग्गं, श्यरजणे खिवद न हु दिल्वली॥ ६ ॥ 


१, उच्चाट्टिय क । 

२, धरवारे क; भरियार ख | 
३, तुब ल | 

४. सथयदज क; मबरद्धय रू | 
५, कोमलुबद्ाबा स। 

६. सयश्ख | 

७. मकिनेश के | 

८, आमिसत क । 


वीरचंद्ररचित मातृका ंगार गाथा कोश श्हह 


ईहती तव सुरयं। ईसंपि स॒ुएद जेइ  अभुंजेइ। 
इंसावि सावि! नडिया, ईसरसुय तुअआ कए बाला ॥१०॥ 
उन्नयनियंवर्षिध्रा' उम्मूलिय इत्विखंभ मशहरणा । 
उज्नलकश्रोलसोहा उक्कंठिय तुश्च कए बाला ॥११॥ 
एगमणा पठमच्छी' एरावणकुंम विव्ममधघणद्ा । 
एसाच्छी तुझञ॒ विरे। एगाहारं कुणइ बाला॥१र॥। 
अंधधणपीणसिहिणा, श्रंतो. _ मुहकमलपरिमछुग्गारा । 
अंचइ हिमगिरितणशय॑  अ्रंगय' बाला कए. वुज्क ॥१४॥ 
फलहंस लीलगमणा कवबोलवाली छुलति* चिहृर्वया । 
कमलमुही कलमलयं, करिगमणं जाठ” सामरइ ॥१श॥। 
खणमितं॑ रमिऊणं, खशणतरुणवियटजाव तए. भुक्का । 
खण्‌विरह॒दुब्वलंगी,. खणेंण. खामोंयरी जाया ॥१५॥ 
गलगज्जिय गयगमणा,. गयवरमयणगंधराव्वियतरीरा । 
गंभीरनाहिमंडल, गमइह. दिख तुअकए  दीणा ॥१९॥ 
घणत गपीण सिष्टिणा, घणमुक्कमयंकउज्जलक श्रोला | 
घणमयणपज्मर ती, घरदारं मुयह न॒ हु तुज्क ॥?ण। 
च्वठसब्िकलाकलिया, चवलच्छी. तुझअ॒सुदहं पलोयंती । 
चच्चर निगेस कीलई, चलंत मणिमेहल रवेण ॥१८॥ 
छुणससिकश्ोलसाहा, . छुट्टगगह. जलमइल्लकल्लोला । 
छुप्पयमंदिरवयणा, छुंडइ” न हु सुहय तुश्र॒ दारं॑ ॥१६॥ 


१, इंसाविसाइ ख | 

२. बिंबी क | 

३, एगपणाभों मच्छी ख्र | 
४. एकाहार ख | 

१, तखुयं क | 

६, अंगए ख | 

७, लुछ्ित ख्र॒| 

८. जान | 

६. बलपीन तुगसिहुणा ख । 
१०. सोहह ले । 

११, धुदुहद से | 


२०७० 
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जय लब्छिन्व मयच्छी, जइ! लब्भइ कह्ववि दिव्वन्नोण्ण । 
लयदक्का सा वण्जह, जय वल्लह तिहुयण तुज्क ॥२०।॥ 
मणभणिर नेउररवा, भररति मयणोहमुक्क सिकवारा । 
कायंती तुह सुरयं, भक्ति पहुत्ता घरे तुज्क ॥रि१॥ 
टहटहरवसिहरेहि',. टाल्लिजंतीय पिसुणघट्टीहिं" । 
टलइ मणं न हु तीए, टंकुक्किनं कए ठुज्क ॥रश॥। 
ठविऊण तुम॑ चित्त, ठवलइ  सकेयमंदिरं बाला। 
ठक्कूर तुहद रत्तमणा,  ठवह पय॑ सुन्नतरलच्छी ॥२३॥ 
डसणु'च्छुलंतकिरणा, डक्‍का मयणेण विसमकेयवयणा | 
डमरूय सरिसमज्मा, डज्मइ” तुह विरहणालाहिं ॥२४।॥) 
ढंदोलइ तुदी सिज्जं, ढुलुहुल रोवह वियद्द तुद्द विरहे। 
दलइ मणं नहु तीए, ठमेरसरिसे जणे कहबि ॥२५॥ 
शुवकणशयकमलवयणा, शणवचपयकुसुम सुरहिगधड्ा । 
णहु जीवह तुह विरहे, णबमयगलमतगयगमणा ॥२३।॥ 
तयलोयडसणनिलया,,. तबलच्छी गुरुनितंत्र दुक्ललिया। 
तबइ तणु?* तुह विरदे, तमालदल  सामलाबाला ॥२७॥ 
थणभरविशमियदेहा, थलकमलणिकुसम रक्तककरचरणा । 
थरभधडियव्व॒ सुंदर, घक्काविलया कए तुज्क़ ॥२५॥ 
दरवियसियकमलब्छी, . दसदिसिपसरंत. कतिपन्‍्मारा । 
दलइंदनीलवन्ना, दमइ मणं तुहकए. दीणा ॥२६॥ 

१ जय के । 

श्धाख।| 

३, सम्थरणिर क | 

४, सिपरेई खत | 

५, घट्टई स.। 

६, दसदा स्तर | 

७. मझके के । 

८, कहति सख् | 

६, गंघव्वा क | 

१०. तिलया क । 


११, वर्त ख । 
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पप्फुल्लपठमवयणा, पट्ट सुयविविह भूसिय सरीरा। 
पच्छुन्न सुरयलद्धा,  पदददियहे' सुयइझ. पयलच्छी ॥२०॥ 
फलिहमणिउसणजुण्या, फुरंतमशिकिणनिज्जियतमोहा | 
फलिणीदलसमनयणा, फुरय मण तीय लुश्र॒ विरदहे ॥३१॥ 
बहुविह विह्वियवविलासा, बलिदमण ' तखुब्भवे य चिहुरंगी | 
बंदिरिव वियास सुंदरिं बद्धा तुह विरद पासेहिं ॥१२॥ 


भरहाइ सत्यकुसला, भमरालयबयणनिम्जियमयंका । 
भमरच्छुलकथतिलया, भमइई दिणं॑ तुहकए मुद्भा ॥३३॥ 
रइरसविला[समुद्धा, रमणच्छुलगलियम यणशसामता । 


रमह मर्ण नहु तीए, रहरमणसमं अहसखरूवा || र४|| 
क्बलणछंद वियदटदा;। लहठ्ंगी जक्खकदमविलित्ता । 
लच्छिव्ष कमलहत्या लब्मइ नहु सा श्रउन्नेहिं ॥३५॥ 
बरकडियउमणहरणां, वरकरिनरकुमविब्ममघणट्ठा । 
वज्ञावलिव्य डसणा वहदइ  मणे सा तुमं॑ बाला ॥१६॥ 
हरिवय्णा हरिणच्छी, दरिल॒हरी हरि चरिव्व तणमज्का । 
हरवसह* लीलगमणा, हकारिय सा तुम॑ बाला ॥३७॥ 
सबोहििजण तीए*, नीझो दुई इ तीय बासहरं । 
पच्छा ज॑ च विठत्त, अकहकहा कह. कहिज्ज॑ति ॥१८॥ 
पटमपयं॑ ठवि पढमं, तह वीयपयं च॑ बीयठाणेसु । 
तइय चउत्थेसु कमे, हुति अणेगाउ गाहाओ ॥रेश॥ 
वाश्गकुंभकेसरि जसभदमुशिदवलणभत्त हिं। 
र्‌हयं गाइकोरँं, सेयंबरवीरचंदेश ॥४०॥ 
इति गाभाकोशः समासम्र्‌ । # 


, पहुदियईं ख। 
» वैक्षिद्स के | 
- डिया के | 


« सुंदर ख | 


अर 


इरिविसइ के | 
एथं ख | 


, पच्छा मंत जुदिय ख । 


इति झ नसों सातृकझा हंगार गराथाछोशः । 
बावनी स॑ 


१० ( ७१-२ ) 


जवाहर राय बिलग्रामी 
शैज्लेश जैदी 


हर] 


अयोध्या के प्रांगण मे रिथत विलग्राम की पावन धरती अनेक प्रतिभाशाली 
विद्वानों को जन्म देने के कारण इतिहास में अश्रद्धितीय है। समय समय पर उच्चकोटि 
के गायक, कवि तथा महापुरुष यहाँ की उबर भूमि के पयस्वी अ्रंक में पलकर फूलतै- 
फलतने रहे हैं। यहाँ के साभरकों ने साहित्य की जो श्रविश्मरणीय सेवाएँ की हैं 
कोई भी सहृदय लेखक उनका उल्लेख करने म संकोच नहीं करेगा ५ हिंदी साहित्य 
का इतिहास विशेष रूप से यहाँ के महान्‌ साहितत्यसेवियो का ऋणी रदेगा। जवाहर 
राय चिलग्रामी, बिलग्राम के इन्हीं नररत्नो मे से एक है। 


जवाहर राय का जन्म बिलग्राम के धनन-घान्य से संपन्न राय परिवार मे संवत्‌ 
श्ट्पप वि० के लगभग हुआ। इनके पूर्ण पहले मलीहाबाद में रहते ये। 
जवाहर राय के पिता रतनराय का विवाह बिल्लग्राम के प्रतिष्ठित राय परिवार गे राय 
हरिबंस की कन्या से हुआ था । राय दरिबंस हिंदी के एक श्रेष्ठ कवि तथा विद्वान्‌ 
थे। रतनराय ने जिलग्राम के सुरम्य वातावरण से प्रमावित हकर यहीं पर स्थायी 
रूप से निवास ग्रहण कर लिया। जवाहर राय ने अ्रपना वंश परिचय स्वयं इस 
प्रकार दिया है-- 


कहाँ लौँ बल्लान कीजे अंत कालिका ते हम 
बंस ही के हेत यह गिनती गनाई है। 
प्रथम प्रसिद्ध राय राम ओऔ भवानी दास, 
बानो फे बिलास पर पीत सरसाई है। 
तिनके सपूत राय जगन प्रगट जग, 
मलहिग्राबाद बुनियाद चलि आई है। 
उनके दे सुत एक रामसिह अनेन राय, 
जिनके सुभाय सदा सीत्न के निफाई है।॥' 


१, लवाहर राप, जवबाइर आखरी, हस्तक्षिखित, श८ जदीद, आपफिया 
लाइजेरी, हैदराबाद | 


जवाहर राय बिलग्र|मी २०३ 


रामसिंह के जानिये चार सथन अभिराम। 
नंदराम बिसनाथ अरू जोतराम जयराम ॥ 
चार संद्‌ के नंद पुनि, प्राननाथ परबीन | 
अभयराम अरु स्याम कहि आदिरिाम प्रभ्ुलीन ॥ 
अभयरास के एक सुत रसिक राय है नाम। 
तिनके खगपति निरंजन चतुरसेन हरिराम ॥ 
हरी राम के रत्न सुत सिरीनगर में आन। 
बास कियो ससुराल हित जाने सकल जहान || 
नाम राय हरिबंस है कहत घसीटे राय । 
ते नाना भेरे सुनी तिनके गुन चित भाव ॥ 


>< 

रतन राय के तीन सुत जेठे जीवन राम । 

भाखा अरबो फारसी तुरको इति अभिराम || 

चारो बिद्या में बने रूप सील गुनबान | 

बड़े पुरुष सब करत हैं आपुन तिन संमान ॥ 

मुनशों करी दिवानगी कितहीं बार अनेक | 

प्रगट भये उमराय भअरु रामचंद्र के टेक॥ 

मद्ध जवाहर जानियो बरनत जो यह ग्रंथ । 

भाखाहू अरु पारसी दोनों समझत पंथ ॥ 

छोटे नंदकिशोर है येस ऐ जिय ज्ञान। 

रसिक चतुरमुख करत हे दाया कर संमान॥ 

स्पष्ट है कि जवाहर राय के परिवार में सभी लोग शिक्षित तथा विद्यासंपत्न 
थे। इनके ज्येष्ठ श्राता जीवनराम, अरबी फारसी, तुरकी तथा हिंदी चारों ही 
भाषाओं के विद्वान थे। जवाहर राय स्वयं भी फारसी भाषा का अच्छा! शान रखते 
थे। इनके छोटे श्राता न॑ंदकिशोर हिंदी के श्रच्छे कवि थे। इनकी स्फुट रचनाएँ 
हस्तलिखित संग्रहग्र थों भ॒ मिल जाती हैं [“ लेखक को जवाहर राय की कुछ स्फुट 
कविताएँ तथा उनका एक अलंकारम्रंथ प्राप्त हुआ है, जिसके प्रकाश में इन्हें एक 
श्रच्छा कबि स्वीकार किया जा सकता है। 
जवाहर राय का श्लंकार ग्रथ जवाहर श्राखरी के नाम से है । इसकी रचना 

कवि ने मित्रों के आग्रह पर संवत्‌ १८६६ वि० मे की थी । 

एक दिवस बैठो हुतो, सब मिन्रन के संघ । 

चरचा तहूँ कछु हौत ले कबिताई को अंग॥ 

सबद्दी मित्र मोसो कही, एवं दयाल्ञ अति चित्त | 

अलंकार समभो जु कछु ताको करो कवित्त ॥ 
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* 4 ६ 
भादों सुदि तिथि सप्तमो और बार गुरुषार ! 
बिल्गर्शम से नगर में भयो ग्रंथ अथतार ॥ 
आचार्य॑त्व के उच्च श्रासन तक पहुँचने की लालसा ने रीतिकालिन कवियों को 
कांग्यशाखर के अंगों की व्याख्या में कुछ इस प्रकार उलभा दिया था कि इर छोटय 
बड़ा कवि इस पद को प्राप्त कर लेना चाहता था। फलस्वरूप रस, अलकार, 
नायिकाभेद, नखशिख आदि पर बहुत सी रचनाएँ प्रकाश में आई। इस संदर्भ मे 
मोहनलाल मिश्रकृत श्रगारसागर, केशवदासकृत कविपध्रिया, चितामणिश्ट त 
कविकल्पतर, भूषणकृत शिवराजभूपषण, मतिराम कृत लेलितललाम, यशपंत्त 
सिंहकृत भाषाभूषण, कुलपति मिश्रकृत रसरहस्य, देवकृत भमावविलास तथा शब्द- 
रसायन, सुरति मिश्रकृत, श्रलंकारमाला, भीपति कृत अलंकारगंगा, भिखारीदासकृत 
काव्यनिर्णय, सोमनाथ माथुरक्ृत रसपीयूपनिधि, रघुनाथकृत रसिकमोहन, दूलदई- 
रायक्रत कविकुलकंठाभरण, बेनीप्रवीणकृत नानाराव प्रकाश, पद्माकर भटटकूत 
पंदूमाभरण, प्रतापसाहिकृत अ्रलंकारचितार्माण, तथा बाबू गोपालर्चद्र गिरघर 
दासकृत मारतीभूषण आदि अलंकार म्रं्थों का नाम लिया जा सकता है। यह्द एक 
संद्िप सूची है। इस प्रकार के जाने कितने ग्रंथ ऐसे है जो श्रभी प्रकाश में नहीं भ्रा 
सक़े हैं | जवाहर राय कृत जवाहर आ्राखरी भी एक ऐसा ही ग्रंथ है| 
कवि ने प्रथ का प्रारंभ मगलाचरण से किया है। तत्पश्चात्‌ गुरु की स्तुति 
की गई है। “घनन मेरे भाग अनुराग सो विराजमान, समु स्म संभु संभुनाथ गुरु 
पाये हैं! के प्रकाश मे इनके गुरु का नाम शंभुनाथ स्वीकार किया जा सकता है। 
गरुद्द की स्तुति के पश्चात्‌ वंशचच की गई है। तदुपरात बिलग्राम की सुरमग्य 
तथा सुमधुर पावन भूमि की स्तुति की गई है। विषय का प्रारंभ इन शब्दों से 
हुआ है-- 
नारो अरु सब नरन के सोभा भूखन जान । 
याते मैं बरनन कियो अलकार ही आन ॥ 
तारादिक भूखनन ते सोभा दंपति होत। 
उपभांदिकलंकार ते त्यों कबित्त की ज्योत॥ 
शब्दा अरु अर्था विविध अलंकार है सोइ। 
शब्द्‌ प्रथम ही होत दे समुझे अरथ संजेाइ॥ 
इसके पश्चात्‌ कवि ने गुर्णों का वर्णन किया है। प्रारंभ में माधुय गुण के 
लब्बण दिए गए हैं। तत्पश्चात्‌ माधुर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इसी 
प्रकार शोज तथा प्रसाद गुणों के भी लक्षण तथा उदाहरण दिए गए हैं। तदुपरांत 
वक्नोक्तित काकोक्ति, झनुप्रास/& श्लेष, उपमा, आदि अलंकारों का वित्तार सहित 


जवाइर राय जिलप्राभी रे ॥ 


वर्णन किया गया है। ग्रथ अपूर्ण होने के कारण इसका समुचित मृह्ष्याकन नहीं 
किया जा सकता । फिर भी इतना कहा जा सकता है कि रीतिकालीन श्रलंकार-म्र था 
के विशाल साहित्य में इस ग्रंथ का भी अ्रपना एक महत्व है । 
जवाहर राय बिलग्रामी मूलतः &गार के कवि थे। उनकी सभी उपलब्ध 

रचनाओं का वर्य-विषय & गार ही है। श्रगार के अन्य कवियों की भांति उन्होंने 
भी मुक्तक को अपने काव्य के लिये उपयुक्त समझा और दोहा, सबैया तथा कवित्त 
शआ्रादि छुंदों ग महत्वपूर्ण कविता की | उनकी सद्ृदय कल्पनाएँ चमत्कारतत्वों को 
अपने श्रांचल मे छिपाए हुए अनुभूत भावों को सशक्त तथा सजीब करने के प्रयास में 
सलग्न दिशताई पड़ती हैं । एक उदाइरण - 

सख्रवन नहीं बा रबन के, बिधि प्रबीन जित्त चोर | 

बचन अमिय हित पियन को राखे कवक कटोर ॥* 


नायिका के ख़बनों पर स्तणं के कटोरे का श्रारोप बहुत ही सुदर तथा उपयुक्त 
दंग से किया गया है। नायिका के रूपनित्रों के सकलन मे भी जवाहर राय पीछे 
नहीं दिग्वाई देते। नौचे के कवि भ सहदेलियों के कुरमुट | जाती हुई एक यौवन- 
मदमाती नायिका का सु'दर तथा सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है-- 


साथ है. सद्देज्ञी जाके परम नवेज्ी बाल, 
देखत निहाल हो लाल गति चाल की । 
जाबन को जेत अंग जगर-मगर होत, 
तेसेई उदोत बीना करे दुति भाल की॥ 
देखि उरबसी उरबसी उरबसी रूप, 
कौन के न सुधि हरी कंठ क्ंठमालकी।॥।* 
नायिका की मादक गति, उसका जगर मगर करता हुआ यौवन उसके 
उज्ज्वल भाल की आमा, उसका उ्ंशी के समान हृदय गे निवास करनेवाला रूप 
तथा उसके मे में पड़ी हुई सुंदर कंठमाला किसो भी सहृदय की सुध-बुध दर लेने के 
लिए पर्यात है। 
अंत मे जबाइर राय की कविता के कुछ स्फूट उदाहरण उद्ध त किए बाते 
हैं। इनके प्रकाश में कवि को समभने में श्रासानी दोगी । 


२. वाधिल विज्ञमासी, मिफताहुन हिंदी, हस्तलिखित | 
३. जवाहर बिद्वप्रामी, जवाहर आखरी, दृस्तलिखित । 
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कवित के रफुड उदाहरण 


नुपुर होहि. नहिं तरून पद भले बनो यह तंत्र । 
भवसुर मने जगावहीं कमलज के! पढ़ि मंत्र ।॥) 
जथा नाम गुन है तथा, सत लखे यह यह बाम। 
छटक न ऐसी और में याते लटकन नाम ॥ 
उदर सरबर कहत कथि से। सब ठीक रसाल | 
नाभि भेंधर त्रिबज्ञी हर, रेोमाथज्नी सवाक्ष।। 
ल्सत रुसावजक्षि रेख नहिं चक्रवाक कुच चार। 
बदन चंद लख चोंच में दीन्हे! हार सेवार॥ 
द्णन नहिं कंदपे के दपेन माहि रतोक। 
तुब कपेाज्न लहि के कहो वयों कर ज्ञागे नीक॥। 
करके सखी सिंगार सब, काजर दति दुराय। 
सत तीछन हग कोर तें पार मोर कटिजाय॥ 
छुटी चीकनी जगमगी सहज तूल  मखतूल | 
डारयो तियहि कि डारिबी नायन की मति भूल ॥ 
कल्लम द्वोात है जलम ते सो गुलाब किंह हेत। 
त॒ब मुख बास सुबास हित मानों करबट लेत॥ 
नाह कंय मुश्न साथ लग, करत न साँक सवार |! 
तुप ग्रीबां सिवरन हरी हरि सों करत बिगार ॥ 
घन धन धन भरके सुधन, तेरे। नेनन दीस। 
बन जिद बन सर खीच बन जीत लई जगदीस ॥। 
2५ ५ २५ 


कर केलि जगी अलबेलि प्रिया स्रम सीकर आनन पे परियाँ। 
करके बलियां करके सु जबाहर टूट गयीं मुकता लरियाँ।॥। 
कुच ऊपर कंचुकी जारी जरे दूर की छुबि नेनन यौ भरियाँ। 
शिव जीत मनोज लियो सो मनो तन त्रान की हूट गई करियाँ ॥ 


पृथ्वी राज-संयोगिता-विवाह ; ऐतिहासिक महत्व 
झशोककुमार श्रीवास्तव 


भारतवर्ष के सर्वताधारण तथा सामान्य शिक्षितों में पृथ्वीराज चौहान को 
जितनी ख्याति प्राप्त है, वह उसकी महान्‌ विजयों के कारण नहीं, श्रपितु संयोगिता के 
साथ उसके विवाह के कारण मिली है। वास्तव में भारतीय इतिद्दास की यह एक 
ऐसी रोचक और महत्वपूर्ण घटना है, जिसने उत्तरी भारत के दो शक्तिशाली राज्यों 
चौहानों और गहढ़वालों के भाग्य का निर्णय कर दिया । इस घटना ने ही इस 
देश में तुर्की साम्राज्य की स्थापना का एक महान्‌ अवसर प्रदान किया। मारतवर्ष के 
मध्यकालीन युग के प्रारंभिक चरण में चौहान और गहढ़बवाल नामक दो राजपूत 
जातियाँ शासन कर रही थीं, जो अपनी शक्ति श्र विशालता के लिये प्रसिद्ध थीं। 
सोमाग्य से इन दो राजपूत घरानों को प्रथ्वीरीज चौहान ( ११४८-११६२ ई० ) 
तथा जयचंद ( ११००-१११३१ ई० ) नामक अत्यंत महत्वाकाक्षी और कुशल शासक 
प्रास हो गए.। सबसे बड़ी विशेषता तो यह थी कि ये दोनो शासक एक-दूसरे के 
समकालीन थे। श्रत्यंत महत्वाकांक्षी होने के कारण प्रृथ्वीराज, जो अजमेर का 
चौहान शासक था, निरंतर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहद्दा था ।* दूसरी शोर 
कननोज का गहढ़वाल शासक जयचंद भी अ्रपनी राजधानी से लगातार श्रपनी युद्ध 
आर विजय की योजनाएँ बना रहा था | 


पृथ्वीराज रामो का तत्कालीन लेखक चंदबरदायी तो यहाँ तक लिखता है कि 
जयचंद ने एक विश्वविज्ञय ( दिग्विजय ) की योजना बनाई थी जिसके लिये उसने 
'राजसूययज्ञं किया था। इसी शुभ अ्वतर पर जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता, जो 
अपनी सुदरता तथा गुणों के लिये प्रसिद्ध थी, के विवाह के लिये स्वयंवर का श्रायो- 


१. ताज-उल-मासिर का लेखक हसन निजञ्ामी पृथ्वीराज के लिये लिखता है 
कि अपनी धबिशाज्ष सेना और उसकी शक्ति को देखते डुए प्रथ्वीराज 
विश्वविजय का विचार करने लगा | इल्षियट, जिदंद दो, पृ० २१४ | 
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लन किया था ।* जयजंद के महत्वाकांक्षी होने का प्रमाण तत्कालीन मुस्लिम 
इतिहासकारों के वन से भी प्राप्त होता है।' इसकी पुष्टि चादबरदायी के उल्लेखों 
द्वारा होती है । 


ऐसे वातावरण में उत्तरी भारत के इन दो राजपूत घरातनों में संधर्ष का होना 
नितांत आवश्यक था, क्योंकि इनकी सीमाएँ भी कई मील तक एक दूसरे से मिली 
हुईं थीं। साथ ही चौहानों के पूववर्ती शासकों ने अपने समकालीन गहढ़वालों के 
शासक को परास्त कर दिल्‍ली और उसके संनिकट के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर 
लिया था । इन पर घरानों के भावी संघर्ष का कारण दिल्‍ली था। जयचद चौहारनों 
को परास्त कर दिल्ली तथा उसके संनिकट प्रदेश पर पुनः झपना अ्रधिकार स्थापित 
करना चाहता था, जिससे उसकी जाति परपरा के खोए हुए संमान को फिर से प्राप्त 
किया जा सके परंतु उसके लिए यह कठिन कार्य था। प्रथ्बीगज तृतीय एक महान 
योद्धा था, अ्रतः उसके होते हुए जयचंद की सफलता की आशा नहीं की जा सकती 
थी। यदि इन दोनो राजपूत घरानों मे प्रग्यक्ष संघर्ष हो जाता तो निश्चय ही इस 
बात का निर्णय हो गया होता कि समस्त देश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, 
पृथ्वीराज झथवा जयचंद | परंतु भाग्य ने दोनो मे से किसी का भी साथ न दिया 
श्रौर इस आ्रापसी कलह में दोनो विभूतियों को अपनी महात्वकाक्षाओं के साथ एक ही 
बर्ष के अल्पकाल (११६२-११६३ ६०) ने एक-एक करके सर्वदा के लिये 
सुला दिया । 


स्पष्ट है कि पृथ्वीराज चोहान ओर जप्र्चद के बीच संघर्ष के कारण अनेक 
रहे होंगे जिनका सक्तेप म ऊपर संकेत किया गया है परंतु इनके दीभरकालीन संघष॑ मे 


२. रासो सार, संगा० श्यामसुंदरदास, बनारख, १६०४, पृ०१६७ और झाते । 

३, हसन निजञामी का ताज-डल्‌ मासीर | हलियट, जिरुद दो, प० २२३ । 

४. चौद्दान के प्रसिद्ध शासक विभ्नहराज चतुर्थ ( ११५०-६४ ई० ) ने अपने 
समकालीन गहद॒वाल शासक्व विजयचंद ( ११७७-११६६ हं० ) को 
पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया धा। डा० झार० पूस० 
त्रिपाठी : हिस्टी झ्राफ कस्नौज ( १६४६ ६० ), पृ० ३२०; डा० दशरथ 
शर्मा, झली चौहान डाइनेस्टोज ( १६४३ ६० ), पु० ४६-६०; छा० 
रामबुच सिद्द : दि हिस्ट्ी झ्ाफ दो चाहमानज (१३६० है) पु० 


१४१-- ८; ढा. कु० रोसा मियोगी, दो हिस्टी साफ दो गहद़पाल 
डाइनेस्टो ( १६४६ ई० ), पु० ६६-६४ | 


प्रथ्वीराज-संयोगिता-विवाइ : ऐतिहासिक महत्व २०६ 


पृथ्वीराज तृतीय श्रौर ठंयोगिता के विवाह ने अग्नि में घी का कार्य किया । इस 
घटना ने उनकी शत्रुता को राजनेतिक स्वरूप के स्थान पर व्यक्तिगत रूप प्रदान कर 
दिया, जिसकी अग्नि में दोनों जलकर भस्म हो गए। इस विवाह का मध्यकालीन 
भारतीय इतिहास मे बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यही प्रथ्वीराज तृतीय और णयचंद के 
बीच संघर्ष का तात्कालिक कारण कहा जा सकता है। 


इस घटना का इतना अधिक महत्व था कि तत्कालीन कवि चंदबरदाई ने 
जयचंद्र पर कड़ा श्रारोप लगाया है, यद्रपि उसका उल्लेख शअ्रप्रमाणित है, कि जयचंद्र 
ने श्रपने प्रतिद्द द्वी प्रथ्वीराज तृतीय को परास्त करने तथा उससे बदला लेने के लिये 
तुक सेनापति शहाब्रउद्दीन गोरी को एथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिये श्रामंत्रित 
किया ।” चंदबरदाई के इस कथन का समर्थन करते हुए मेजर राबर्टी इसकी सत्यता 
पर बार बार जोर देता है।* चंदबरदाई के इस कथन का प्रमाण किसी श्रन्य 
समकालीन हिंदू लेखक के वर्णन में नहीं मिलता, स्वयं मुस्लिम इतिहासकार भी इस 
विषय पर मौन हैं श्रोर वे क़िंचित्‌ मात्र भी इस घटना की ओर संकेत नहीं करते | 
इन प्रमाणो की अनुपस्थिति में हम चंदबरदाई के इस आरोप को स्वीकार नहीं कर 
सकते । शहाबउद्दीन के प्रथ्वीराज तृतीय पर श्राक्रमण करने का कारण जयचंद्र का 
निमंत्रण नहीं वरन्‌ उस समय की राजनेतिक दुर्यवस्था थी, जिसने उत्तरी भारत को 
जर्जर और खोखला कर दिया था। तु्को ने तो वर्षों पहले भारत पर अपने सेनिक 
प्रहार प्रारंभ कर दिए थे। वे भारत + तुर्को साम्राज्य की स्थापना चाहते थे। 
इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये इससे उच्तम श्रवसर श्ौर क्या हो सकता था ९ 
अत यह श्रावश्यक था कि शहाबउद्दीन जैसा महत्वाकाक्ी तुके बिजेता इस अवसर से 
लाभ उठाता | उसके लिये प्र॒थ्वीराज पर आक्रमण करना अनिवाये हो गया था; 
क्यों कि डसे अपनी पूर्व पराजय का बदला भी लेना था । उसके लिये प्रथ्वीराज तृतीय 
पर आक्रमण करने का स्वर्ण अवसर इससे बढ़कर और क्‍या हो सकता था। यद्यपि 
चंदबरदाई का उपयुक्त कथन श्रसत्य प्रतीत द्ोता है, तो मी वह इस बात की ओर 
संकेत करता है कि प्रथ्वीराज तृतीय ओर जयचंद के बीच कितनी भयंकर शत्रुता रही 


५. पुथ्वोराज और संयोगिता के प्रेमविवाह के लिये देखिए--पृथ्वोराज रासो, 
सयोगिता स्थयंवर समय | 

६, तबकात ए-नासीरी, मेजर राब्टों कृत अंगरेजी अनुवाद, जिलद पक 
पृ० ४६६, टिप्पणी तथा पृ० ४६७; ठाड : ऐनदस पूंड ऐन्‍्टीकिटीज़ झाफ, 
राजस्थान, जिल्द (१), पृ० ३०० | 
११ ( ७१-२ ) 
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होगी। और निश्चय ही इस भयंकर शत्रुता का तात्कालिक कारण था इश्वीराज 
तृतीय और संयोगिता का प्रेमविवाह । 


पृथ्वीसाज और संयोगिता के विवाह की ऐतिहासिकता पर बहुत से श्राधघुनिक 
इतिश्षसकार संदेह प्रकट करते है।* परंतु प्रथ्वीराजरासो के लेखक चंदबरदाई ने 
पृथ्वीराज तृतीय श्रौर संयोगिता के प्रेम और फिर उनके विवाह का वर्णन दिस्तार- 
पूर्षक किया है । 

सौभाग्य से चंदबरदाई के उपयुक्त कथन का उल्लेख हमे कुछ बाद की 
रचनाओ्रों मे मी प्राप्त होता है| सोलहवीं शताब्दी के मध्यकालीन हिंदू कवि चंद्रशेखर, 
जो रणथंभौर के चौह्दान शासक का दरबारी कवि था, ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
'सुरजनचरित' मे बिस्तारपूर्वक इस घटना का वर्णन किया है। इसी तरह अकंष्र के 
प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार अबुलफजल ने भी अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक आइन-प- 
अकबरी' मे प्रथ्वीराज तृतीय ओर संयोगिता के विवाह का उल्लेख किया है |” 
यद्यपि चंदबरदाई, चद्रशेखर तथा अबुलफजल के उल्लेखों मे यत्र तत्र भिन्नता 
दिखलाई पड़ती है, परंतु यह स्पष्ट है कि इन तीनों के इस घटना के लिखने का एक ही 
उद् श्य था श्रोर उनके मूल कथानक भी एक ही थे । 


उपयु'क्त तथ्यों के ग्राधार पर हम एथ्वीराज तृतीय और संयोगिता के प्रेम- 
बिवाह की घटना को इस प्रकार संक्षेप मे प्रस्तुत कर सकते हैं-- 

सयोगिता कननीज के गहृढ्वाल शासक की पुत्री थी, जो श्रत्यंत सुंदरी थी । 
पृथ्वीराज चौहान जो श्रजमेर का राजा था; वह भी एक श्रत्यंत सुदर और पराक्रमी 
शासक था। भविष्य में ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसी ब्रीच जयचंद्र ने 
अपनी विजय योजनाओ्रों के बाद 'राजसूध यज्ञ! किया था। इसी शुभ अवसर पर 
उसने श्रपनी पुत्री के विवाह के लिये स्वंवर का श्रायोजन किया था| इस स्वयंवर में 
भाग लेने के लिये दूर दूर से राजाओं राजकुमारों को बुलाया गया था। परंतु इस 


७. ढा० आ० एस० श्रिपाठी : हिंस्‍्टी श्राफ कन्नौज, पु० २३२५-२६; डा० 
रोमा नियोगी : दी हिस्टी झाफ दी गहदवात्त डाइनेस्टो, पु० १०६-७। 
८. पृथ्वीराज रासो : संयोगिता स्वयंवर समय । 
£. एन० पी? पी० १६४६, जिल्द २रे, पु० २११-१४। परंतु चंद्रशेखर ने 
मूल से कस्नोज को राजकुमारी का नाम कांतिमतों छिखा है | 
१०. आाइन-ए-भकषरी अगरेजी श्रजुवाव, फ्रैंसिस स्लैंडबिन, खिकद २, 


पु० १०७-८ | 


> 
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अवसर पर श्रजमेर के शासक प्रथ्यीराज चौहान तथा मेवाड़ के शासक समरसिंह को 
उनसे शत्रुता रहने के कारण नहीं बुलाया गया था।” इतना ही नहीं, जयचंद्र ने 
इन्हे ग्रपमानित करने के लिये इनकी मूर्तियाँ चनवाई' ओर उन्हें ऐसे स्थान पर रखवा 
दिया जिसमे आगंतठुक उनके निम्नस्तर को जान सके । परदु संयोगिता, जिसने 
पृथ्वीराज से विवाह करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था, ने गुप्त रूप से प्रथ्वीराज को 
स्वयंवर में भाग लेने के लिये सूचना भेजी ।! परिणामस्वरूप प्थ्वीराज श्रपने कुछ 
विश्वासपात्र सामं्तों तथा सहयोगियों के साथ दनन्‍नौज गया और जिस समय जयचंद्र 
अपने 'राजसूय यज्ञ' में व्यस्त था, एकाएक उस पर आक्रमण कर दिया और स्वयंवर 
से संयोगिता को लेकर श्रजमेर की ओर भाग गया । शीघ्र ही जयनंद्र के सैनिकों ने 
पृथ्वीराज का पीछा किया, किंतु पृथ्वीराज के विश्वासपात्र योद्धाओं ने श्रपने प्रिय 
सम्राट के रक्षाय अपने प्राण नन्‍्योछावर कर दिए परंतु अपने स्वामी का वाल बाँका न 
होने दिया | प्रथ्वीराज कुशलतापूयक अजमेर पह़ेंच गया ओर फिर उसने बड़ी धूमधाम 
के साथ संयोगिता से विवाह किया । 


श्रत्र प्रश्न यह उठता है कि प्रथ्बीराज और संयोगिता का प्रेमविवाह, जैसा कि 
ऊपर लिखा गया है, एक ऐतिहासिक तथ्य हे श्रथवा महाकवि चंदवरदाई के मॉर्तितिष्क 


११, ढा० आर० एस» श्रिपाठी लिखते है कि इस अवसर पर सभी राजकुमारों 
को बुल्ताया गया था परंतु पृथ्वीराज चौहान ओर मेवाढ़ के समरसिद्द ने 
इसमें भाग लेना झस्वीकार कर दिया ।--हिस्ट्री आफ कन्नौज, प० ३२५ । 
परंतु डा० श्रिपाठी अपने तक की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं देते। बास्तव 
में भझपनी राजनेतिक प्रतिद्वन्द्रिता के कारण जयचंद्र ने जानबूमरूर पृथ्वीराज 
को इस अवसर पर नहीं बुलाया था, जिससे उसका श्रपमान किया 
जा सके । 2 

१२, झन्यश्र डा० पब्रिपाठी छिखते हैं कि जब पृथ्वीराज को मह्दी बुलाथा 
झौर उसकी मूर्ति को बनाकर, उसे अपमानित किया गया तो च॒थ्वीराज 
बहुत क्रोधित हुआ और अपने अपमान का अदला लेने के लिये स्वय 

* कन्नौज गया था |--वही ० १२४-२६। यदि डा० त्रिपाठी के इस 
झनुमान की मान छ्िया जाय तो यह असंसव प्रतीत होता है कि किस 
प्रकार कम्नौज से अजमेर इसका समाचार पहुँचा होगा और कैसे पृथ्वीराज 
ने शीघ्रतापूर्वक झ्ाक्रमण किया होगा। इन परिस्थितियों में ऐसा जान 
पड़ता है कि प्रथ्वीराज के पास सूचना भेजने का उत्तरदायित्य किसी और 
पर न होकर स्वयं संयोगिता पर था। 
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डपज | स्व० डा० आर» एस० त्रिपाटी चंदबरदाई के इस कथन को स्वीकार करने मे 
झापत्ति करते हैं। उनका विचार है कि इस प्र मविवाह को एक ऐतिहासिक घटना 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि स्वयंवर ओर 'राजसूय यश ये दोनों ऐसी घटनाएँ हैं 
जिनका महत्व बहुत अधिक है ओर याद इसे सपन्‍न किया गया द्वोता तो निश्चय ही 
शिलालेखों पर इसका उल्लेख मिलता | इतना ही नहीं 'रंमामंजरी', जिसका प्रमुख 
नायक जयचंद्र है, भी इस घटना पर मौन है। उपलब्ध प्रमार्णों के आधार पर 
यह निश्चित कहा जा सकता है कि जयचंद्र की विज शग्बला इतनी विस्तृत नहीं थीं कि 
जिसके उपलक्ष्य मे इस प्रकार का उत्सब मनाया जाता, क्योंकि ये उत्सव किसी के 
सर्वोच्च के शासक होने के प्रतीक समभे जाते थे |? डा» त्रिपाठी का समथन करते 
हुए. डा० रोमा नियोगी ने भी चंदबरटाई की इस प्रेमकथा को ऐतिहासिक घटना 
मानने से इनकार कर दिया है ।"* 


डा० त्रिपाठी के प्रत्युत्तर मे डा० रामबृक्त सिंह अ्रपना तक प्रस्तुत करते हुए, 
लिखते हैं कि यह सत्य है कि 'रमामंजरी' से इस घटना का उल्लेख नहीं किया गया 
है। परंतु यहाँ इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उक्त पुस्तक मे जयचद्र के 
शासनकाल के प्रारंभिक युग की घटनाओं को ही लेखबद्ध किया गया है, जत्र कि उक्त 
घटना जयचंद्र के शासनकाल के अ्रंतिम दिनों मे घटित हुई थी | यही कारण है जिससे 
इस घटना का वर्णन हमे 'रंमामजरी' मे नहीं मिलता | जहाँ तक इन घटनाओश्रो को 
शिलालेखों पर श्रंकित न फ्राने का प्रश्न है, यह जयचंद्र के लिये स्वाभाविक ही था, 
क्योंकि कोई भी शासक अपनी अ्पमानपूर्ण पराजय तथा अपनी पुत्री के शत्रु द्वारा हरण 
की घटना को शिलालेखों मे कदापि स्थान नहीं देगा । फिर भी केवल ये दी साधन ही 
कन्नौज के राजा के शासनकाल को विस्तारपूवंक बताने के लिये पयांप्त नहीं हैं ।*" 


दूसरी ओर डा० दशरथ शर्मा भी चंदबरदाई की इस घटना का समर्थन 
करते हुए, प्रतीत होते हैं। वे लिखते हैं. कि यद्यपि इस घटना का उल्लेख 'पृथ्चीराज 
प्रबंध', 'प्रबंध चिंतामणिण', 'प्रबंधधोश”, तथा 'हम्मीर मह्काब्य! में नहीं मिलता, 
जो चौहान नायक ( पृथ्वीराज ) के बारे में उल्लेख करते हैं, फिर भी इस कथा को 
केबल एक प्रेमकथा अथवा कविकल्पना की उपज कहना कठिन है। डा० शर्मा 
अपने पक्ष में निम्नलिखित तक उपस्थित करते हैं-- 


१६. हिस्ट्री आफ फन्‍नोज, ए० ३२६ । 
१४. दी हिस्ट्री आफ दी गहदवास्ध ढाइनेस्टो, प०७ १०७। 
१५. दी हिस्टरी श्राफ दी चाइमानाज 3१० १७५ | 
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१ - केवल इन पुस्तकों का इस घटना पर मौन रहना ही इसके लिए पर्योप्त प्रमाण 
नहीं होगा कि संयोगिता का हरण नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त बे 
प्रथ्वीराब की चार प्रमुख विजयों के विषय में भी शांत हैं । 

२ - इस घटना का वर्णन तीन प्राचीन और प्रमुख व्यक्तियों--अबुलफजल, चंद्रशेखर 
तथा चदबरदाई से प्राप्त होता है । 

३ - प्रथ्वीराज रासो की भाँति एथ्वीराज विजय मे भी इसी प्रकार की एक घेटना का 
उल्लेख मिलता है कि प्रथ्बीराज एक सु दरी, जो एक श्रप्सरा का अवतार थी, से 
अत्यधिक प्र म॒ करने लगे थे, यद्यपि उसका ( प्रथ्वीराज का ) विवाह पहले 
कई बार हो चुका था और उसने व्यक्तिगत रूप से कमी भी अपनी प्रेयसी को 
नहीं देखा था। 

जो लोग इस घटना को कपोलकल्पित तथा श्रस्त्य मानते हैं, वे लोग इस 
बात पर श्राश्चय प्रकट करते हैं कि उस समय राजसूय यज्ञ तथा स्वयंवर की प्रथा न तो 
प्रचलित थी और न॑ जयचद्र का साम्राज्य इतना विशाल और उसकी विजय मद्बान्‌ 
ही थीं कि वह इसे सपन्‍न करता ।” परंतु ये तक निराधार प्रतीत होते हैं क्योंकि 
प्राचीन काल से ही 'स्वयवर' और 'राजसूय यश” का उल्लेख निरंतर मिलता है। 
हिंदू राजाओं के लिये यह एकमात्र प्रतिष्ठा का ही प्रतीक नहीं था बरन्‌ यह एक 
धामिक काय भी समझा जाता था, जिससे वह अपने समकालीन शासकों के स्तर से 
ऊपर उठ जाय | कन्नौज अपने पूरब इतिहास मे समस्त भारतवर्ष की राजनेतिक शक्ति 
का केंद्र रह चुका था। अ्रत्र उसका वह महत्व जाता रहा | खभव है कन्नौज के शासक 
जयचंद्र ने फिर से एक बार कम्नोज के खोए हुए संमान को प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया हो, क्योंकि हिंदू तथा मुस्लिम दोनों इतिहासकारों के वर्णन से स्पष्ट है कि 
जयचंद्र एक शक्तिशाली तथा महत्वाकाक्षी शासक था । परतु वह श्रपनी योज- 


१६, झर्ली चोहान ढाइनेस्टोज ( १६५६ दँ० ), पु० ७०८ । 

१७, हिस्ट्ी आफ कप्नौज, पु० ३२९ 

१८, कन्नौज के शासक जयचंत्र की मदहत्वाकांशा और उसकी सैनिक शक्ति से 
हिंदू तथा मुस्लिम दोनों इतिहासकार प्रभावित थे | उन्होंने विस्तारपूरवक 
तथा कहीं कहीं जयचंद्र के शौये झ्ौर सैनिक शक्ति की अतिशयोक्तिपयो 
प्रशंसा की है। विशेष उष्टभ्य--डा० त़िपाठी : हिस्टी झाफ कन्नौज, 
पु० ३२१-१२; डा० रोमा तियोगी : दी हिस्दी झाफ दी गहद़वाल् 
डाइनेस्टो, पृ" १७ -!११०; इसन निजामी : ताज-उस्त-मासोर, इत्नियद, 
जिल्द्‌ २, पु० २२३; इब्न आसोर : कामित-अत्त-तथारीख, इलियट, 
जिदद २, पु० २६५०-४१; निग्ज फिरिश्ता : जिल्दू , पृ० १७८६ | 


श्ईड नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


माओँ में सफल न हो सका और अबने प्रमुख प्रतिद्द द्वी चोहानों से अपने श्रपमान 
का बदला लेने में असमर्थ रह । फिर मी यह कोई आश्चय की बात नहीं कि अ्रपनी 
आकाक्षाओं में श्सफल होने पर भी जयचंद्र ने केवल श्रपनी उत्तेजना को शांत 
करने के लिये और केबल दिखावे के लिये इस प्रकार का समारोह संपन्‍न किया हो ।** 


जहाँ तक स्वयवर का प्रश्न है पूव मध्यकालीन भारत में भी इसके अनेक 
लदाइरण मिलते हैं। इसी प्रकार की एक घटना का उल्लेख ११५५ ई*० में 
बिल्दण के विक्रमाकदेव चरित मे भी मिलता है। इसके साथ ही कुल प्रमुग्व जैन 
लेखकों से मी इस प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। हेमचद्र सूरी के 
डल्लेखों से शात होता है कि गुजरात का राजा दुलभराज ( १००८५-१०२२ ई० ) 
नादौल की चोहान राजकुमारी दुल॑भदेवी को त्वयबर से उठा ले गया था ।** 

इसमें संदेह नहीं कि जिस घटना का वर्णन आदबरदाई ने श्रपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक प्रथ्वीराज रासो! में किया है, वह अ्त्यत रोचक है। उसमे यत्र तत्र श्रतिश- 
योक्ति का भी क्राभास मिलता है। परतु कभी कभी ऐसी घटनाएं मनुष्य के 
व्यक्तिगत जीवन मे सत्य होते हुए देग्बी जाती हैं ।॥ उदाहरण के लिये पूर्ष मध्यकाल 
के लगभग ७२५ ई० की एक घटना को प्रस्तुत किया जा सकता ६ं। राष्ट्रकूट 
परिवार का राजकुमार इंद्र चोलुक्यों की राजकुमारी भवनागा को खेड़ा से जबरदस्ती 
उसके विवाह मंडप से उठा ले गया था ।*' सबसे रोचक बात तो यह है कि राष्ट्रकूर्टो 
का यह परिवार चौलुकयों का सहयोगी शासक था ।** इन तथ्यों के श्राधार पर हम 
चदबरदाई द्वारा लिखित बारहवीं शताब्दी के अतिम चरण की इस घटना को निमूल 
ओर असत्य नहीं कद सकते । ऐसी घटनाएँ उस युग मे घट सकती थीं, जिनपर 
आश्यये नहीं किया जा सकता | 

प्रमुख तथा मान्य दरघारी इतिहासकार श्रबवुल फजल ने भी इस घटना का 
उल्लेख अपने सुप्रसिद्ध गंथ आइन ए-श्रकबरी मे किया हैँं। श्रकत्रर का यह दरबारी 
इतिहासकार स्पष्ट शब्दों मे जयचद्र के 'राजसूय यज्ञ” और प्र॒श्वीराज द्वारा संयोगिता के 
हरण का उल्लेख करता है। अबुल फजल उच्चकोटि का इतिहासकार है। और 
यद्यपि उसने इस घटना के लगभग ४०० वर्ष बाद श्रपने ग्रथ की रचना की थी 


१६. डा० रामइृद् सिंह, दी हिस्ट्री दी चाहमानाज, पुृ० १७३४-७६ | 

२०, इंडियन ऐंटोकरी ७, पृ० ११२-१४; डा० एच० सी» रे; डाहनेस्टिक 
हिस्ट्री भ्राफ नार्दंन इंडिया, जिल्द २, प० &४४-४६ | 

२१. एपिप्राफिया हृढिका, १८, पृु० २१५ ओर झागे। 

२२. बही, १० २६४४ और झागे । 
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फिर भी उसने बढ़े सोच विचार के बाद ही चदचरदाई की इस घटना का उल्लेख 
किया होगा | श्रबुल फजल के इतिहास की मान्यता को देखते हुए हम सरलता से 
उसकी अवहेलना नहीं कर सकते । ठीक इसी प्रकार का समर्थन हमे जामुन के राजा के 
इतिट्दास से भी प्राप्त होता है | * 


दूसरी ओर प्रथ्चीराज विजय से हमे अप्रत्यक्ष रूप में उक्त घटना की सत्यता 
का प्रमाण मिलता है। इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 
पृथ्वीराज चौहान श्रत्यंत सुंदर था और जब वह अ्रपनी युवावस्था को पहुँचा तो 
बहुत सी राजकुमारियाँ उससे विवाह करना चाहती थीं।** प्रथ्वीराज विजय का 
यह वर्णन अप्रत्यक्ष रूप से उक्त घटना की पुष्टि करता है। इसमें संदेह नहीं कि 
यदि पृथ्वीराज विजय” के इस वर्णन को सत्य माना जाय तो उन श्रनेक राजकुमारियों 
में जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का समिलित होना कोई श्राश्चय की बात नहीं जो 
प्रथ्वीराज के ग्रुणोँ और स॒दरता से प्रभावित होकर उससे विवाह की कामना 
करने लगी थी । 


पृथ्वीराज श्रोर संयोगिता के विवाह के साथ ही एक दूसरा प्रश्न भी उठाया 
जाता है कि यह विवाह किस वर्ष में संपन्‍न हुआ था। इतिहासकारों के इस विषय पर 
भी विभिन्‍न मत हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार वी० ए,० हिमिथ इस विवाह की तिथि 
११७५ ई० निश्चित कर्ता है।*” परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से श्रवलोकन करने पर 
यह तिथि असत्य प्रतीत होती है, क्योंकि ११७५ ई० में प्रथ्वीराज नहीं वरन्‌ उसका 
पिता सोमेश्वर शासन कर रहा था और उस समय प्रथ्वीराज तो बालक ह्वी रहा होगा । 
कारण ११७८ ई० में जत्र वह अजमेर का शासक बनाया गया, तो उस समय भी 
बह अपनी अपरिपक्व श्रव॒स्था में था।* इसी प्रकार सी० वी» वैद्य ने भी भ्रम- 
पूर्वक इस विवाह की तिथि ११८७४ ई० में निश्चित की है। इस विषय पर 
तत्कालीन लेखकों का मौन रहना कठिनाई उपस्थित करता है। खेद है कि उस 
समय का कोई भी लेखक निश्चित रूप से इस विवाह की तिथि के बारे में नहीं 


२३, तबकात-ए-नासीरी, झंगरेजी झनुवाद, मेजर राबटी, जिल्‍द (१) 
प्‌ ० ४७६६-६५ और टिप्पणी । 

२४, पुथ्वीराजविजय, जिबद दस, १-४; शारदा; श्पीचेज्र ऐंड रायरटिंग्ज, 
पु० २११। 

र५, भक्तीं दिस्ट्ी आफ हंडिया ( तृतीय संस्करण ), पु० १८७, 

२६. दी हिस्ट्री झाफ दी चाहमानाज, पु० १६० तथा टिप्पणी । 


३११६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


लिखता | परंतु जब हम तत्कालीन घटनाओं और प्रमाणों का विहंगम श्रवलोकन 
फरते हैं तो हम किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं । 


पृथ्वीराज रासो का लेखक चंदबरदाई स्पष्ट शब्दों मे इस बात की व्याख्या 
करता है कि यह विवाह प्रय्वीराज के शासन के श्रंतिम चरण में हुआ था। वह 
आगे यह भी लिखता है कि इस विवाह के बाद प्रथ्वीराज श्रपनी पत्नी की सु दरता पर 
इतना अ्रधिक मोहित हो गया था कि उसके प्यार को छोड़कर किसी कार्य में रुचि 
नहीं लेता था। उसका पलनीप्रेम इतना श्रधिक बढ़ गया कि उसने राजमहल से 
बाहर निकालना ही बंद कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका शासन 
शियिल पड़ गया | चारों ओर दुव्यवस्था फेलने लगी। यह समय उसके लिये 
कठिन कसोटी का था |*” चंदबरदाई के उक्त कथन की पुष्टि हमे एक अन्य पुस्तक 
लक्ष्मीघर की विधिविधष्वस से प्राप्त होती है। इस रचना से यद्द ज्ञात होता है 
कि तुककों के विरुद्ध अंतिम संघर्ष के समय प्रृथ्यीराज का मस्तिष्क विक्ृृत श्रौर अधिक 
विलासी हो गया था ।१* प्रथ्वीराज अपने शासन के श्रंतिम दिनो में श्रत्यधिक 
विल्लासी हो गया था, इसका प्रमाण हमे पुरातन प्रबंध संग्रह के (थ्वीराजप्रबंध से भी 
प्रात होता है। इस रचना के श्रनुमार प्रध्चीरान शहाबउद्‌दीन गोरी के अंतिम 
ग्ाक्रमण के कुछ ही दिन पूर्व अधिक विलासी हो गया था और वह देर तक सोता 
रहता था। पृथ्वीराज में देर तक सोने की बुरी आदत इतनी अ्रधिक पड़ गई थी कि 
जब उसे कोई जगाने जाता तो वह उस पर ग्रत्यघिक क्रोवित हो उठता था |** 


यद्यपि उपयुक्त प्रथ प्रथ्वीरज और संयोगिता के विवाह की तिथि को 
स्पष्ट्तया नहीं लिखते, परतु वे श्रप्रत्यक्ष रूप से इस बात की श्रोर संक्रेत करते हैं कि 
कि यह विवाह तराई के प्रथम युद्ध ( ११६१ ३० ) के तुरत बाद हुआ होगा ।३* 
इस तथ्य की पुष्टि हम जामुन के इतिद्वास से भी प्राप्त होती हैं जिससे यह ज्ञात द्ोता है 
कि ध्रृथ्बीराज और जयचंद्र के बीच संधर्ष का कारण संयोगिता की घटना थी जो 
११६१ ईं० के तुरंत बाद घटी थी ।?' यह वर्ष पृथ्वीराज के शासनकाल में बहुत ही 
महत्वपूर्ण है । इसी बर्ष पृथ्वीराज ने शहात्रदददीन गोरी के नेतृत्व में तुर्की 


१७. पृथ्वीराज रासो, समय ६२; रासो सार, १० ६७३ और आगे । 
२८. हंडियन ह्विस्टारिकल क्याटंक्वीं, सितंचर १६४०, पु० ५६१, वर्ष २३। 
२६. सिंधी मैन अंधमाला, जिल्द २, पु० ८७-४८ । 
३०. ढा० रामबूच सिंह, दी हिस्टी झ्राफ दी चाहमानाज, पु० १८० | 
३१, तबकात ए-नातिरी, झंगरेजी अनुवाद : मेजर राबदी, जिकद, १, 

पृ० ४६६९-६७ तथा टिप्पणी । 


पृथ्वी राज-संयोगिता-विवाह : ऐतिहासिक महत्व २११७ 


आक्रमणकारियों को युद्ध के खुले मैदान में बुरी तरह परास्त कर अपनी सीमा के 
बाइर खरेढ़ दिया था। मुस्लिम सेनापति स्वयं इस युद्ध मे इतनी बुरी तरह घायल 
हुआ कि बड़ी कठिनाई के बाद वह युद्ध क्षेत्र से अपनी जान बचाकर भाग सका था | 
उसके जख्म इतने गहरे थे कि शहात्र उद-ददीन गोरी महीनों तिस्तर पर पढ़ा रहा । 


शपने इस विजयोल्लास मे पृथ्वीराज अपने भावी संकट को न समझ सका । 
इस विजय से उसे सबक लेना चाहिए था और उसे अपने साम्राज्य को और शक्ति- 
शाली बनाना उन्नित था, जिससे तुकों के मावी श्राक्रमण से वह श्रपनी तथा अपने 
देश की रक्षा कर सकता | परंतु उसका मस्तिष्क मिकृत हो गया था और वह संयोगिता 
के प्रेम म दीवाना हो गया | स्वयंवर से जबरदस्ती उठा लाने के बाद उसने श्रजमेर 
में बड़ी धूमधाम के साथ संयोगिता से विवाह किया । 

इस प्रकार एक ही वर्ष में अपनी दो महान्‌ सफलताओं (€ तुकों पर विजय 
तथा संयोगिता से विवाह ) के गब में प्रथ्वीरज अपने कर्तव्य को भूल गया और 
अपनी नव्रविवाहिता त्री के साथ श्रानंद मनाने लगा, जिसके शोध में उसे शीघ्र ही 
अपने प्रार्णा की आहति दे देनी पड़ी । 

उपयुक्त विवरण के श्राघार पर हम सरलता से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 
प्रथ्बीराज और संयोगिता का विवाह एक ऐतिहासिक तथ्य है, जो ११६१ ई० श्रर्थात्‌ 
तराई' के प्रथम युद्ध के तुरंत बाद संपन्‍न हुआ था । 

भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास की यह एक श्रत्यंत महत्वशाली घटना है । 
यह विवाह केवल दो राजपूत घरानों की समस्या नहीं था वरन्‌ संपूर्ण देश की समस्या 
बन गया, जिसने देश के भावी भाग्य का निर्णय कर दिया। प्रृथ्वीराज और संयोगिता 
का विवाह केवल दो शासकों के बीच तसंघरष का तत्कालीन कारण ही नहीं था वरन्‌ 
इससे तुर्कों को मारत पर श्राक्रमण करने का प्रोत्साहन भी मिला। ऐसे समय में 
जब तुर्को के घातक ग्राक्रमण लगातार उत्तरी भारत के राज्यों पर हो रहे थे, इन दो 
शक्तिशाली शासकों का परम कतंव्य था कि इश्च संकटकालीन स्थिति मे एक होकर 
विदेशियों का सामना करते । इसका उत्तरदायित्व प्रथ्बीरीाज चौहान पर और भी 
अधिक था, क्योंकि निश्चय ही वह गहड़वाल शासक जयचद्र को तुलना में अधिक 
शक्तिशाली था। इतना ही नहीं उसने तुर्कों की विशाल सेना को युद्ध के खुले 
मैदान में परास्त कर अपने शौर का स्पष्ट प्रमाण भी दिया था। 


देश का यह दुर्भाग्य था कि प्रथ्वीराज जैसा महान योद्धा समय की गंभीरता को 
न समझ सका और निरथंक आपसी भगड़े में पढ़कर अपना श्रमूल्य समय श्रौर शक्ति 
दोनों खो बेठा। संयोगिता से विवाह करने का यह भीषण परिणाम निकला कि 
जयजंद्र से उसवी कठुता चरम सीमा पर पहुँच गई। इस विवाह का प्रत्यक्ष प्रभाव 
१२ ( ७१-२ ) 


श्श्ट नागरीप्रचारियी पत्रिका 


पृथ्वीराज पर भी पड़ा। उसके बहुत से योद्घाओं ने, जिनकी सहायता से उसने तुर्को 
दो पराजित किया था; श्रप्ने प्रिय सम्राट प्रथ्वीराज बे बचाव में गहड़वालों के 
धिरुद्ध अपमे प्राणों की बलि दे दी। एथ्वीराज स्वयं अब बिलासमय जीवन बिताने 
लगा, जिससे उसका शासनसूत्र शिथिल पड़ गया, उसका रैनिक बल जाता रहा 


आर वह झपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम मे इतना आसक्त हो गया कि उसे श्रपने 
देश और राज्य तक की चिता न रही | उसके इस चारिज्रिक पतन ने उसे अल्पकाल 


ही में इतना जजर कर दिया कि दूसरे वर्ष तुक॑ सेनापति शहाब-उद्‌-ददीन ने उससे 
अपनी पिछली पराजय का बदला ले लिया । देखते ही देखते प्रथ्वीराज का साम्राज्य 
छिन्न-मिन्‍न हो गया और अंत में अपने प्रा्णों की श्राहुति देकर भी वह सः!प्नाज्य की 
स्वतंत्रता की रक्षा न कर सका । 

प्रथ्वीराज संयोगिता के विवाह का ही परिणाम था कि जिस समय चौद्यान 
नरेश विदेशियों से श्रपने जीवन मरण के संधर्प में व्यस्त था, जयचंद्र केवल दूर से 
तमाशा देखता रहा। जहाँ जयचाद्र को श्रपने आपसी वैमनस्यथ वो छोड़कर अपने 
भाई-बंधुओं को सहयोग देना चाहिए था वहाँ बह कन्नौज मे बैठकर प्रृथ्वीराज की 
पराजय के समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके किसी भी सहयोगी शासक ने 
पृथ्थीराज का इस संकट में साथ नहीं दिया। प्रथ्वीरज की पराजय और उसकी 


मृत्यु का समाचार जयचंद्र के लिये ह का विषय था, जैसा कि पुरातन प्रबंध संग्रह के 
जयचंद्र प्रबव उल्लेख से मिलता है। पृथ्वीराज की पराजय श्रौर मृत्यु के समाचार से 


जयचद्र ने श्रपने राज्य में खूब खुशियाँ मनाई |? उसे क्‍या मालूम था कि 
उसकी ये खुशियाँ श्रल्पकालीन हैं। जिसका भुगतान उसे भविष्य में शीध्र करना 
पड़ेगा । श्रपनी श्राशा के विपरीत जयचांद्र दूसरे ही वर्ष श्रर्यात्‌ ११६३ ई० मे 
तुर्को' के आक्रमण का स्वयं शिकार बना और उसके सारे मनसृत्रे तितर-बितर हे गए। 
प्रथ्वीराज की भाँति वह भी जंदावर के प्रमेद्द युद्ध में पराजित हो गया और अंत में 
उसे भी अपने प्राणी से हथ घोना पड़ा | 

इस प्रकार उत्तरी भारत के दो प्रमुख और शक्तिशाली राज्य, जो देश की 
रक्ता का भार सँमाल सकते थे, एक एक करके तुक दासत्व का कारण बने। जो 
राजन तिक परिवर्तन देश में उत समय आए उसके प्रकोप से हम आज तक त्रस्‍्त रह 
ओर श्रमी तक हम अपने को संभालने मे श्रसमर्थ रहे हैं। इन सभी का उत्तर- 
दायित्व बहुत कुछ पृथ्यीराज ओर जयचंद पर हैं। इस पूरी राजनैतिक उथल-पुथल 
में परथ्यीराज और संयोगिता के प्रेम विवाह का प्रमुख स्थान था | 

ष् 


१२. सिंधी जैन पंथमाला, जिदद २, प० ८६ । 


शुद्ध खड़ी बोली का एक प्राचीन रूप 


गोपाल राय 


माषा एक सतत परिवतनशील तत्व है। खड़ी बोली का जो रूप हम श्राग 
देख रहे हैं बह सौ वर्ष पूर्व वैला ही नहीं था ओर सो वर्ष बाद वह आइ से भिन्न 
नहीं हो जायगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता । भाषा की यह परिवतनशीलता अध्ययन 
का रोचक विषय है। प्रस्तुत निबंध मे हम लगभग एक शतक पूर्ब की खड़ी बोली के 
स्वरूप का विवेचन कर रहे हैं। जिस पुस्तक को हम इस विवेचन का आधार बना 
रहे हैं, वह है पं० गोरीदत्त रचित 'दिवरानी जेठानी की कहानी! । यह पुस्तक 
प्रथम बार सन्‌ १८७० ईं० में जिश्राई छापबाना मेरठ से प्रकाशित हुई थी। 
पं० गोरीदत मेरठ जिले के निवासी थे। उन्होंने उक्त पुस्तक की भूमिका मे लिखा 
है---'इस पुस्तक मे खस्रियों की ही बोलचाल श्रौर वही शब्द जहाँ जैसा श्राशय है 
लिखे हैं श्रोर यह बोली है जो इस जिले के बनेयों के कुद्धब में त्जी पुरुष वा 
लड़केताले बोलते चालते हैं संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों नेसे इसलिये नहीं 
लिखे कि म कोई चित से पढ़ता हे श्रोर न सुनता है ।' 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि 'दिवरानी जेठानी की कहानी' उस भाषा में 
लिखी गई है जो १८७० ई० के आसपास मेरठ जिले मे प्रयुक्त होती थी। खड़ी 
बोली मूलतः मेरठ जिले के आस पास की भाषा है। श्रतः खड़ी बोली के मूल रूप 
को जानने में लिये 'देवरानी जेठानी की कहानी' का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यह 
एक उल्लेखनीय तथ्य है कि प्राचीन खड़ी बोली गद्य के उदाहरण तो अनेक मिलते हैं, 
पर मेरठ जिले मे प्रयुबत खड़ी बोली के शुद्ध रूप के ममूने प्रायः नहीं मिलते | 
प्रत्युत निबंध में इस भाषा की अंतः रचना का विश्लेषण किया जा रहा है। 
लिखित भाषा के स्वरूपविश्लेषण मे जिन बातो का विशेष रूप से ध्यान रखना 
आवश्यक है उनमें प्रमुख हैं शब्द, वाक्यरचना एबं लिपि ॥ शब्द अनेक प्रकार के 
होते हैं, यथा संज्ञा, सबनाम, क्रिया, विशेषण, अ्रव्यय झ्रादि। वाक्यरचना में 
विभक्ति, वचन, लिग, कियारूप, विरामचिह्न श्रादि के प्रयोग पर ध्यान देना होता है । 
लिपि की दृष्टि से वर्तनी विचारणीय है। यहाँ इन्हीं इृप्थ्यों से 'दिवरानी जेठानी की 
कहानी! की भाषा का विवेचन करने कः प्रयास है । 


१. झाब यह पुस्तक प्रंथ निकेशनत, रानीघाट, पटना से प्रकाशित है |-- छखक 


३२० नागरीप्रवारिणी पत्रिका 


दिवरानी जेठानी की कहानी' को भाषा उपयुक्त सभी दृष्टियों से आधुनिक 
हिंदी से कुछ विशिष्ट है। शब्दप्रयोग की दृष्टि से विचार करने पर दो बातें सामने 
आरती हैं। प्रथम, संस्कृत शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं के बराबर है, जबकि आधुनिक 
हिंदी ंे तत्सम शब्दों का अनुपात बहुत अधिक होता है। द्वितीय, इसमे 
स्थानीय शब्दों के प्रयोग शअ्रत्यधिक हुए है, जो परिनिष्ठित हिंदी में स्वीकार्य नहीं 
हैं। उदाहरणार्थ-गिर्धी पाते की भी उस बहुतेरी आमदनी थी। मन छछुट 
जाता। उचापत उठने लगी। ईश्वर ने उपरातली दो लड़के दिए। उन्होने 
उसका टेबा माँगा हे। वहाँ से कहलावत आई। बगड़-पड़ोसन सब्र इखट्ठी 
हो गई। बेअर बानियों भे धूम पड़ गई। वह भी लगावां बकावा थी। शाड़े 
दिन पीछे । नून जियादह कर देती । मेरी साम दोजगन हैं । अबके वर्ष लोग 
प्रात हजार रुपए का भरस करने लगे । जय्र पचे जायगा। व्याज़ दे रखे थे । 
रूस के श्रपने धर चलो गई | 

उपयुक्त वाक्यखड़ों मरे काले टाइप में मुद्रित शब्द श्राधुगिक परि/नष्ठित 
हिंदी में स्वीकृत नहीं । इस तरह के और भी अनेक शब्द जैसे गडू लना, चुप चोट्टी 
बूछक, गुजरान, खिछडी, दसूठन चौबार।, जुदाजोश्वा, विकालत, पिंडोल्, 
ब्यालू, नित, बहुल, बेर विषवाद, सासू क्राटि इस पुस्तक में स्थान स्थान पर 
श्राए हैं। इन शब्दों के बहुल प्रयोग के कारण 'दवरानी जठानी की कहानी” की 
भाषा झ्राधु निक हिंदी से बहुत अलग छूटी हुई प्रतीत होती है । 

क्रियापर्दों के प्रयोग की दृष्डि से मी विवेच्य भाषा आधुनिक हिंदी से बहुत 
मिन्न है। क्रियापदों के प्रयोग मे भी दो बातें बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ती हैं। 
१- इसमे प्रयुक्त कुछ कियाएं ऐसी हैं जो आज उस श्रर्थ और रूप में अप्रचलित हो 
गई हैं। यथा-मुह फक्का पढ़ रहे ( पक हो गाए ); वहाँ वल्ाबेली पड़ी € बचैनी 
हुई ) बहु रोटियें करतो ( गेटियाँ बनाती ), कुरा मे गेर दूँगा ( गाड़ दूँगा )7 
रात को पूरी पिरावठा और तरकारी कर (बना ) लिए करे (करती ) थी 
दवा दी कुछ आराम पड़ा ( हुआ ), मेरे पीछे फजीता होगा ( फजीहत होगी ); 
सास डठाबने उठाने लगी श्रीर बोल्न कबूल करने ( मनौती करने ) लगी; 
ओर कोई स्थाना दीवाना घर में नहीं बढ़ने ( घुसने )। पाते बहुत दिन में पकवान 
उस जा हैं ( घासी हो जाते है )। 

उपयुक्त उदाहरणों मे काले अक्षरों मे मुद्रित क्रियारूप, जो विवेच्य पुस्तक मे 
बहुलता से पाए जाते हैं, भाधुनिक हिंदी मे त्रिलकुल श्रप्रचलित हो गए. हैं। 


' ग्ेरना किया के भ्रथे होते हैं गिराना, बखेरना, एकता झादि न कि गाइना [ 
--संपादुक | ह 


शुद्ध खड़ी बोली ।क एक प्राचोन रूप २२१ 


दिवरानी जेंठानी की कहानी! में प्रयुक्त क्रियापदों के संबंध मे दूसरी उल्लेख- 
नीय बात यह है कि उनके रूप श्राधुनिक हिंदी में बिल्कुल बदल गए. हैं। उदाहरणाथ, 
उसकी मा शआराई देखे (देखा ) तो घरती पर पड़ा सोबे ( सोता ) है, कुछ न कुछ 
करता रहे ( रहता ) था, श्रौर कद्दे ( कहती ) थी, पाँच साव लोडिए उसके घर 
जाया करें (करती ) हैं, किरपी के ताऊ गाड़ी में बैठे आये थे, बह पूछे थे, 
देवरानी को दोनों वक्त चूला फूँकना पड़े था, जिनके नसीब खोटे हो हैं. उनके बेटी 
हो हैं; घरवाली से कह दिया कि घी को ताके रख छोड़ियो श्रौर बहु की खिछड़ी 
बा दाल मे डाल दिया करियो (करना ), खांड़ के लड्डू बना लीजो ( लेना ), 
मै जानू ( जानता ) हूँ; वह भी आन पहुँचे | 

उपयु क्त उदाहरणों मे काले श्रक्षरों म॑ मुदित क्रिया रूप श्राधुनिक हिंदी से 
लुप्त हो चुके है और उनके स्थान पर कोष्ठांतर्गत रूप प्रचलित हो गए हैं । 

विभक्तिप्रयोग की दृष्टि से मी 'देवरानी जठानी की कहानी! की भाषा 
आधुनिक हिंदी से भिन्‍न ह। उदाहरणार्थ, सब सुम्य नाम ( नामक ) एक श्रग्नवाल 
बनियाँ था; परमेश्वर का दिया उसके ( उसे ) सब कुछ था; कहने लगा कि श्राज 
दिन से ( मे ) क्यो आये; मामाजी से मिलने गुडगाँवे ( गुढ़गाँव ) गया था; 
बाबू जी की बदली अंबाले की ( में ) हो गई, उसकू ( उसको ) इस बात का बड़ा 
ध्यान रहता; दौलत राम श्रीर उसका बाप रोटी खाने को (के लिये ) आ्रातै; 
जिसपे ( जिसकी / जैसी आती द्वोगी वैसी करेगी; खाँचा सिर ऐै ( पर ) लिये; 
श्रद्शोसी पड़ोसी सत्र इससे ( इससे ) राजी थे । 

उपयु क्त उदाहरणों मे काले श्रक्षरों मे मुद्रित क्रियारूप आधुनिक हिंदी मे 
प्रयुक्त नहीं होते । उनके स्थान पर कोष्ठकातर्गत रूप प्रचलित हैं | 

विवेच्य पुस्तक की भाषा में बचनप्रयोग भी श्राधुनिक हिंदी से कुछ भिन्न हैं। 
यथा, लौंडियें ( लोडियाँ ) उसके घर जाय, करे हैं ; मोटी मोटी रोटियें (रोटियां) 
करती, जो जश्ञानवान लड़कियें ( लड़कियों ) हैं । 

इसी प्रकार 'देव्रानी जेठानी की कहानी! में पूर्वकालिक क्रियाओं के रूप भी 
थोड़े मिन्‍न हैं, यथा--छोटे लाल रोयो खा के ( कर ) दफ्तर चले जाते; राजी खुशी 
कह के ( कर ) बोला; बहू के सिखाए में आ के ( कर ) | 

बतेनी की दृष्टि से भी 'देवगनी जेठानी की कहानी! की भाषा श्राधुनिक 
हिंदी से भिन्न है। उदाइरणतः 

सथ्च (सच ॥$ अड़ीसी पढ़ौसी ( अड़ोसी पड़ोसी ) इस्से ( इससे ); 
पुन्य ( पुण्य ) बहु ( बहू ); इस्रह्री (शकट्ठी ) ओऔसर ( श्रवसर ) | 


२२१ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


तफे ( तरफ ); जहा घोके ( नहा घोकर 9 मालूम ( मालूम ); बृत ( ब्रत ): 
जूंदी ९ ज्यों्टी ) आदि । 

पेवरानी जेटानी की कद्दानी' की वर्तनी को ध्यान से देखने पर शांत होता हैं 
कि इसे उच्चारणानुरूप रखने का विशेष प्रयास किया गया है। चद्रत्रिंदु के प्रयोग में 
यह बात स्पष्टतः लक्कित होती है। श्राधुनिक हिंदी में जहाँ उच्चारण की दृष्टि से 
अंद्रबिंदु का प्रयोग होना चाहिए. वहाँ इसका प्रयोग नहीं होता । उदाहरणार्थ--में, 
क्षकों, मैंने, कहेंगे मे उच्चारण की दृष्टि से चंद्रज्िंदु का प्रयोग उचित है। पर 
आधुनिक हिंदी में ऐसे शब्दों मे चद्रविंदु के स्थान पर श्रनुध्वार का ही प्रयोग होता 
है। इसके विपरीत 'देवरानी जेठानी की कहानी! में इस प्रकार के शब्दों में भी 
चंद्रविदु का ही प्रयोग किया गया है | 

विराम चिहों का प्रयोग नहीं के बराबर है। पुस्तक गे कहीं भी पूर्णविराभ, 
श्रध॑विराम , कोलन, सेमीकोलन, पड़ी पाई आदि का प्रपोग नहीं हुआ है | पुस्तक मे 
कीं मी अनुच्छेद परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता । कहीं - कहीं अनुच्छेद बदलने के 
लिये खड़ी या पड़ी पाई का प्रयोग मिलता है। 

इस श्रध्ययन से त्पष्ट है कि 'देवरानी जेठानी की कद्दानी' हिंदी के श्रविकसित 
गद्य का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यही गद्य आज संस्कत और श्रगरेजी गद्य की 
विशेषताओं से समन्वित हंकर उपन्यास, कहानी, नित्रंध ग्रालोचना एवं उपयोगी 
तथा वैज्ञानिक साहित्य का सफल माध्यम बन रहा है। भविष्य मे विमिन्‍्न मारतीय 
भाषाश्रों के सपऊ से हिंदी गद्य का रूप कुछ और बदल सकता है, यह श्रसमव नहीं । 
यह भग्रहणशक्ति हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। 


जायसो की रचनाएँ और उनका नामकरण 


शहाब सरमदी 


यों तो जायसी की रचनाओं की संख्या इक्कीस तक पहुँच चुकी है! परंतु 
शोध की दृष्टि से उनकी चौदह रचनाएँ ही उल्लेखनीय हैं इनमे भी कुछ ऐसी हैं 
जहाँ रचना एक ही, केवल नाम दो हैं। जैसे चित्र रेखा (बंपावती)?, मद्दरी-बाईसी 
( कददरानामा ), 'मुकदरानामा' ( कुम्दरानामा ) आदि । इस तरह कुल संख्या १४ से 
भी कम ठहरती है। इनमे जहाँ तक मेरी जानकारी है पद्मावत; श्रखराबट, 
श्राखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा व मसलानामा प्रकाशित हो चुकी हैं। , 
यही उनके प्रतिनिधि अथ स्मके जाते हैं और इन्हीं पर शोधपूर्ण एवं आलोचना- 
त्मक काय भी हुआ है। 


इस कार्य के प्रारंभिक प्रयास में नेतृत्व के लिये यदि बधाई के पात्र हैं तो वे 
डाक्टर प्रियरसन एवं उनके योग्य सहयोगी मद्दामहोपाध्याय पं० सुधाकर ड्विवेदी हैं । 
उन्होने पद्मावत की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाही, किंतु पच्रीसवं खंड तक 
ही पहुँचे थे कि पंडित जी का देहांत हो गया और यह काम आगे न बढ़ सका। 
उनके पश्चात्‌ श्राचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने जायसीग्रंथावली का संपादन किया | 
एक ग्रथावली डा० माताप्रसाद गुप्त ने हस्तलिखित प्रतियाँ के आधार पर प्रकाशित 
की । उन्होंने पद्मावत का भी एक महत्वपूर्ण संस्करण निकाला | डा» वासुदेवशरण 
अग्नवाल ने भी एक ऐसा ही संस्करण हमे दिया। इनके अतिरिक्त दूसरे विद्वानों ने 
भी जायसी साहित्य पर विशेष ध्यान वियाक कई श्र भी कृतियाँ इस विषय 
पर हमारे समक्ष आ चुकी हैं। विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भी इस 
दिशा मे पर्यात रूप से कार्य हुए हैं श्रोर हो रहे हैं। मैं समझता हूँ जायसी साहित्य 
पर हिंदी के क्षेत्र मे लगभग उतनी ही लगन से कार्य हुआ है जितना उद्‌ में 


१. मागरीप्रचारिणी पत्रिका, १६३६७, ए० ४५७। 

२, कबाएफ-ए अरहमदीया ( कछसमी ) जिसमें “चढद्डारदा किताब” ( चौदह 
किसाओों ) का प्रमाण मिलता है| 

३, धमरेश जी द्वारा संपादित कहरानामा-मसकखानामा, पुृ० १० । 
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गालिब पर । फिर भी दो-एक बिलकुल ही स्थूल तत्वों पर भी श्रव तक कम ही मनन 
होसका है, जैसे एक जायसी का जीवनचरित्र ही है। हम उनके निजी जीवन के 
सबंध में श्रपेज्ञाइत कम ही जानते हैं। इसी प्रकार उनकी कृतियों के नाम हैं। 
ये भी कुछ के कुछ हो गए हैं। 

पद्मावत को हिंदी साहित्य का जगमगाता द्वीरा कहा गया है।” “अखरावट' 
को भी प्रतिनिधि ग्रंथ समझा जाता है। परंतु इन ग्र॒थों के नाम जो हमने प्रचलित 
कर दिए हैं, वे वह नहीं हैं जो स्वयं जायसी ने रखे थे । 

जायसी काल तक ईरान ए॑ हिंदुश्तान में जितने काव्य मसनवी शैली में लिखे 
गए. उनका नामकरण या तो नाबक नायिका के आधार पर किया गया, जैसे--- 
वामिक अ्रज्ञा', 'ूसुफ़ जुलेखा', 'लैला मजनूँ?, “दाल रानी लिज़र खाँ, 'चंदायन?, 
मगावती'" श्रादि या शाहनामा और तिफंदरनामा के समान ही 'चक्कीनासा' 
खुशनामा' इरशादानामाँ श्रादि। ऐसी कृतिया कमर ही थीं; जिनमे 'हफ्त 
पैकर', 'नुह सिपह” और 'नो सिरहार” जैसे नाम दिए गए. हो। जायसी को इनमें 
शास्त्रीय पक्ष ही मे रुचि थी, अ्तएव उनकी प्रत्येक रचना या तो 'बती' के 
श्राधार पर है या नामा' के ।* श्रतः पद्मावत का नाम उन्होंने पद्मावती रखा था।* 
इसका प्रमाण इस ग्रथ की नाविका का नाम ही है। पद्मावती को बार आर 
पद्मावति इसलिये कहना पड़ा कि चौपाई छुंद में एक सात मात्रिक दीर्घात शब्द 
की स्वपत खैंच तानकर ही हो सकती थी। नागमती' पद-मातिक शब्द है, इसलिये 
उसे हर तरह खपाया जा सकता था । नागमती को नागमति कहीं नहीं कहा गया। 

ण्ह जान पड़ता है कि फारसी लिपि गे 'पद्मावति! और पद्मावत' एक ही 
तरह लिखा जाता है। इस भाषा मे किती शब्द के अतिम वर्ण को स्वरित किया भी 
नहीं जाता। पद्माचत की ख्याति अकवर शुंग में ही जगल के पुप्पतोरभ के समान 
व्याप्त होने लगी थी ।* शाहजहाँ काल आतवे-आते यह प्रसिद्धि सारे भारत में पोल 
गई । ऐसा लगता है कि पाइलिपि तैयार करने मे पद्मावती! पहिले 'पद्मावति! 


४. टा० वासुदेवशरएण अग्मवातज्ञ द्वारा संपादित प्मावत, द्वितीय 
संकरण, ५० ७ 

५. क्ीज्ञावती और दरत्तावलो जैसे नामों के ग्र'थ हमारे यद्दों पहले से ही 
उपलब्ध थे | 

६. कहरातामा-ससलानासा, पु० २१। 

« डा० पयसन ने भा पश्माथति और शोरिफ ने पश्मावतो नाम रखा है । 

८. देखिए अऋषुण फजक की 'द्याईन-ए-अकबरी' । 


छ 
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हुआ किर 'पप्मावत! | यह हत्तलेखकों की कारीगरी मालूम होती है। उन्होंने 
नायिका का नाम हर जगह पद्मावत ही पढ़ा श्र वही ग्र थ का नाम भी स्थापित क्र 
दिया | इसी तरह “अखरावटी” “अखरावट' हो गया, श्रपितु तुक मिलानेवालों ने 
लसे पद्मावत से मिला कर “अ्रखरावत”' भी कर दिया, यद्यपि जायसी ने इस ग्रंथ का 
नाम स्पष्टरूप से बता दिया था | 


खेर, यह तो हुआ जो कुछ हुआ, इससे कुछ विशेष उलमाव पैदा नहीं 
हुआ । हैं।, कहने की बात श्वश्य रह गईं कि जो ग्रंथ जायसी के नाम के रक्षक हैं हम 
उन्हीं के नामों की सुरक्षा न कर सके कहरानामा को 'महरी बराइसी' कर 
देना जायसी के किए. पर पानी फेर देना है; इसलिये कि उनके इस सुडौल गीत- 
काब्य में २२ नहीं २५ छुंद हैं।* दूसरे यह गीत कद्वार को आधार बनाकर लिखा 
गया है। हमें श्रानेवाली पीढ़ी को जायसी जैसे कवि के इकक्‍्कीस जीते जागते पर्दों से 
वंचित कर देमे का कोई अधिकार नहीं। हम इसके श्रधिकारी नहीं हैं कि इस 
विषय में कोई मनमानी फर सके । कट्दार इस काव्य का एकलोता व अछूता पात्र है। 
इसलिये हम 'कटद्दारानामा' को उसके असली नाम 'कह्ारानामा” पर तो व्यवस्थित कर 
सकते ये, लेकिन महरी बाईसी नहीं कर सकते । ऐसा करना इस रचना के मूल उद्देश्य 
पर धूल डालना होगा । 


इसी तरह उनका एक श्रोर मसनवी-काव्य पहली बार, 'मसलानामा' के 
माम से छुपा है। इस नाम को इस प्रकार समभा गया है : 


'हो सकता है मसला शब्द उन्हीं सूफी संतों की देन हों। क्योंकि इसके पूर्व 
“मसला! नाम की कोई वस्तु हमारे देश मे नहीं थी। यह शब्द मिस्ल से बना है। 
मिस्ल का अथ है भाँति), (तरहों। यह अरबी भाषा का शब्द है जिससे श्रन्य शब्दों 
की ब्युत्पत्ति हुई-- 

(_्िस्ल > मसलन > मिसाल > मसल> मसला 

'मिलल' शब्द से निकला हुआ 'मसल' शब्द बाद में 'मसला” बन गया ।”* 

मसल” और “मसला? को एक ही शब्द अर्थात्‌ 'मिस्ल! से निकला हुआ 
समभना ठीक नहीं । श्ररवी में 'मस्त' श्रौर 'मसश्नला? या 'मसला' दो बिलकुल श्रलग 
अलग शब्द हैं। पहले का शान्दिक श्रर्थ है-किसी को इस तरह सजा देना कि 
देखनेवालों को इबरत हो और दूसरे ( मसला ) का श्रथ है 'सबाल' समस्या आादि। 


६. कहटरामामा-ससलामामा, ए० ६० । 
१०. वहदी,पृु० ७०-७१। 
१३ ( ७१-२ ) 
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“मश्ल' से एक लफ्ज 'मसल' बना है, जिससे कथा, कथानक, कहावत, मिसाल, रूपक 
श्रादि का बोच होता है।' अ्रस्बी बोलचाल में “मसल-ए-सायर' प्रचलित कहावत 
होती है। इसी प्रकार श्रबधी में 'मतल-मासहूर' त्रोलते हैं। 'मसल तो मसल! 
कुछ लोगों का तकिया कलाम भी सुनने मे श्राया है। किंतु प्हर-मसलबा' श्रवधी 
में औरतों की समस्याओं को कहा जाता है। यहां मसलवा "मिस्ल' या 'मतल' का 
नहीं अ्रपितु 'मसअ्ला? का श्रपश्रश है। 

ऐेसी सूरत में जो अ्रवधी को अपनी मातृमाषा की तरह जानते हैं और 
जायसी को पढ़ा श्रौर कहा दोनों मानते हैं उनको सुझाने की जरूरत नहीं कि 
झपनी इस रचना को, जिसमे उन्होंने झ्रादि श्रंत मात्र कहावर्तों के सहारे जिंदगी के 
गहनतम राजों को ही व्यक्त कर दिया है, मसलानामा नहीं मसलनामा नाम दिया 
होगा । इसलिये जब्र तक कोई पर्याप्त प्राण न मिल जाय यही समझना उचित होगा 
कि हम मसलानामा को मसलानागा समभ रहे हैं 

अब श्राइए उनकी उस रचना पर जिसे आखिरी या आ्राखिरी कलाम''" 
नाम दिया गया है और श्राखिरी को 'आ्ररिरत” शब्द से उलकाकर और “कयामत 
के दिनों का वर्णन इसका विषय मानकर यह भी कहपना कर ली गई है कि इसमें 
मुसलमानी धर्म के एक अ्रंग का प्रचार है।! यह भी झ्राम धारणा है कि यह निम्न 
कोटि का काव्य हैं | 


ये सारी गलतफडमियाँ इसलिये पोलीं श्रोर फैल रही हैं कि हमने इस 
मसनत्री के सही नाम और उससे वर्णित सामग्री पर जितना चाहिए था उतना 
ध्यान नहीं दिया। जायसी प्रयावली'' के वक्तव्य मे शुक्ल जी का यह 
कथन है : 

“उनका एक और ग्रंथ आग्विरी कलाम फारसी लिपि में बहुत पुराना छुपा 
हुआ हाल मे मिला ।' 


यह सन्‌ १२३५ के आसपास की बात है । तब से श्रव तक न जाने कैसे इस श्रोर 
हमारी नजर ही नहीं गई कि कहीं फारसी से देवनागरी लिपि में झ्रातै हुए था किसी 
ओर कारण से इस ग्रंथ का नाम तो नहीं बदल गया और श्रगर नहीं बदला तो श्राखिरी 
अथवा आखिरी से समझा क्‍या जाय ! यह ग्रथ जायसी की श्रंतिम रचना तो नहीं 
कि इसे उनका श्रालिरी कलाम कहा जाय । इसका रचनाकाल ६३६ है, प्मावत का 


११, 'मक्तिक मोहम्मद जायसी', सैयद कष्बे मुस्तफा, प० ८३ | 
१२, जाथसी-प्रंधावल्ती, द्वि० सं०; चक्तठय, पु०७। न्‍ 
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६४७, और चित्ररेखा का ६६४ हिज़ी है। फिर भी यदि यह विकल्प ही किया जाय 
कि इस काव्य का विषय चूँकि क्यामत के दिन का बर्शान था इसलिये इसका नाम 
'आखिरत-कलाम” रहा होगा जिसका अ्रपश्न श श्रालिरी < श्राखिरी कलाम द्वो गया, 
तो इमे यह भी मानकर चलना पड़ेगा कि जायती अ्रत्री नहीं जानते थे और वह 
जुबान के मामले में समभौता भी कर सकते थे। मसंगर ये दोनों बातें अबाम्तविक हैं । 
हमे दिल से विश्वास है कि वे अरबी का मलीभमति ज्ञान रखते थे और हम यह भी 
मानते हैं कि जहँ। उन्होंने अपनी 'भाखा' के ठेठपन को मामूली ठे8 भी नहीं 
पहुँचने दी वहँ। किसी शब्द का चाहे वह किसी भाषा का हों; गलत इस्तेमाल भी 
नहीं किया । आखिरत का यह अ्र्थहीन प्रयोग, यही नहीं कि उनको भाषा नीति के 
विरुद्ध था, अ्वधी बोलचाल से भी बिलकुल बे मेल था। फिर जायसी जैसे कलाकार 
श्रौर काब्य को नखशिख सेवारनैवाला, जिसने श्रपनी इस मसनवी मे भी खुदा को 
शोसाई”, रसूल को 'दीनदयाल', दीन को धरम”, मोमिन को 'सिद्ध', आलिमस को 
'पंडित', आसमानी किताबों को 'वेदपुराण' लामकान को “अंतदंत”, गेत्र की आवाज 
को 'नाद', नजात को "निश्तार, मीनान को 'तखरी', जलबा को 'चमत्कार' श्रोर 
कयामत को प्रलय ही कद्दा हो, वह शब्दों की इस देशी बिरादरी मे आ्राखिरत जैसे 
अरबी के शब्द को ठाठ भीतर केसे समझ सकता था ! 


हमारी समझ में तो यह श्राता है कि अपने इस ग्रंथ को उन्होंने आखरी 
कलाम” नाम दिया और बयान-ए-कितात वाले बाब भे॑ यह स्पष्ट भी कर दिया कि 
बे उसे यह नाम दे रहे हैं। उनकी चौपाई हे - 
नी से बरिस जो भए्, 
तब एहि कथा क 'आखर!' कहें 


“हिल्ली वर्ष ६३६ था जब मैंने इस कथा के श्राखर कहे! 


कथा को अगर कहानी मक्का जा, यद्यपि इस मसनवी में कह्दानी की तरह 
कोई कहानी नही कही गई तो शआ्रखर से क्या समझा जाय! “आखर संस्कृत 
अक्षर का देशी रूप है। हमारे यहा इस शब्द का रहस्थ बहुत अथाह रहा है। 
इसका शाब्दिक अर्थ जेसा सब जानते हैं क्र न हो सकनेवाला या श्रमिट है। इसी से 
शब्द, (स्वर, नाद, 'ब्रह्च, शिव! एवं "विप्णु' को भी आखर” कहा गया । 


१६, चित्ररेसा, फ़ोटोकापी ! 
१४, “इक्षाम और सद्फूज कल्लाम! सूफी शब्दायक्षि है। आखिरी कल्लाम 
झौर मल्कूज कलाम एक प्रकार से एक दूसरे के पर्याध हैं । 


श्श्द नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


झाकाश मी 'शझ्राखर है। 'तपस्था व 'मोद भी आाखर हैं। ग्रोस्वामी जी 
करमावे हैं-- 
अनमिल प्राखर, श्ररथ न जापृ 
प्रकट प्रभाव महेश परतापू. (बालकांड ) 
श्राखर श्रौर भेद जन्म जन्म के साथी हैं। घायसी के कलाम में भी श्राखर 
शब्द ज्ँ। जहँ। आया है, कही' भी भेद से खाली नहीं ।** पश्चावत में जहँ तक 
मेरी नजर है यह शब्द तीन हो जगह आया है-- 
१. तब चंदन आखर हिय लिखे--(१६४-३) 
२, घुकहिं न ते आखर पर जरे- (२००-२) 
३. हिए जो आखर तुम्द लिखे--(२२४-६) 


उपयुक्त पंक्तियों मे दर जगह श्राखर शब्द श्रति रहस्यमय है, यह बताने 
को श्रावश्यकता नहीं । 


इसी प्रकार घायसी अ्रख॒रावट ( अ्खराबटी ) के नामकरण का कारण बताते 
हुए, कद्ते हैं कि-- 


हक] सो ज्ञान ककहराष्ष, सब आखर मंद लेखि 
पंडित पढ़ अखरावटो, टूटा ज्ोरदि देखि। 


तुलसीदास जी ने “ग्रनमिल श्राखए कहा था। जायसी कहते हैं कि 
अखरों के श्रोट ( श्रखराश्रोटी )' मे ज्ञान की बातें कह रहा हूँ कि जानने बूमने 
वाले द्ूटी कड़ियो का जोड़कर बात पूरी कर सके | 

श्राखर क्या है जायसी ने इसकी भी तशरीह कर दी है :- 


आखर, सुर नहिं बोल अ्रकारा, 
अकथ कंथा का कहाँ बिचारा | 


अर्थात्‌ आखर या स्वर मुँह से आावाब निकालना नहीं, इनकी कहानी 
अकषनीय है | सोच सोच कर क्या कहा जाय | 


जायसी झ्रकथ कथा का मेद बताते हुए कहते हैं-. 


श्रापु्दि कागद, आपु मसि, श्रापृहटि लेखन हार, 
श्रापुर्टि लिखिनी, आखर आपु्िं पंडित अपार 


१४. जाबसी प्रंभाभजो, आचार्य रामचंत्र हफ्त्; पृ० ३४३ | 
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अर्थात्‌ आपटी कागज, आपही रोशनाई, श्रापह्ी लिखनेवाला 
ब्रापही कलम, आपही थ्ाखर और शआ्रापही उसका श्रपार पंडित | 
सारांश यह है कि 'वहाँ सब कुछ है और आखर भी। यह है आसखर 
की महिमा | यही आलर जायतो की दोनों कृतियों का विपय है। श्रखराव्ी में 
आ्राखर की ओट से ( अच्जद के पर्दे में ) बातें कही गई हैं श्रीर आखरी कलाम में 
इस ओट को हटा कर, वहाँ आ्रावर 'हफ' है--'मानी! उसमे छुपा हुआ है। यहाँ 
ञर्थ प्रकट हुआ तो हफे ऐन-ए-मानो ( निरपेक्ष श्र्थ ) बन गया | यह बढ़ी ऊँची, 
बहुत हो गदरी सूफो कल्पना है । रूमी फरमाते हैं : 
हफे ज़फू आमद दरो-मानी चु आब 
बह ए मानी इम्दहू उन्‍्मुल किताब | 
अर्थात्‌ ह॒फ़ः वह बर्तन है जिसमे पानी पानी की तरह भरा हुआ है। यही 
पानी समु दर बनकर उम्नुल कितात्र 5 है। 
तायसी कहते हैं : 


शअलिफ्‌ एक, अल्लह बड़ सोई 
दाल दीन दुनियाँ सब कोई 
भीम महस्मद्‌, प्रीति पियारा 
तिनि आखर यह अरथ बिचारा 
जायसी का आाखर' श्र अरथ' श्रौर रूमी का 'हफ! और 'मानी' एक 
ही हैं| संल्कृत में श्रक्षर <श्रालर से वर्ण का श्रथ भी निकलता है। वर्ण, श्रथवा 
रंग, बदल सकता है। अरबी में ह॒फ़ बदलती हुई दालत को भी कहते हैं!* और 
मानी! हकीकत को, रूद्यनियत को श्रौर इनके अतिरिक्त संसार की हर वस्तु को, 
चुनांचे 'इल्मे मानी #मंसार की प्रत्येक वल्तु का ज्ञान, श्रालम-ए-मानी  आ्रालम- 
ए-रूहयनियत और यूरत-ए-बेमानी 5 बह यूरत]जिक्ककी कोई हकीकत न हो | 
वहदतुलवजूद के दर्शन के अनुसार 'ज्ञातः और भसिफ़ात के रहस्य को “मानी! 
और “हफ' ( अर्थ और शब्द ) के इसी परध्पर संबंध को माध्यम बनाकर समझा 
समझाया गया है | उदाहरणाथ : 


१६. बाजीय प्‌ फुफ्र-]) दीं थ तिफलाँ बिस्पार 
बुगजर जे खुदा हम कि खुदा हम हर फे-स्त । 
अथोत्‌ घम भधमे कं! बातें बच्चों का खिल्माढ़ है परम सत्य तक 


पहुँचना है तो छुदा के मान्न माम से भी गुजरजा इसक्िये क्रि खुदा 
भी केवल हफ॑ है । 
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चूँ अलिफ गर तू मुजरंद भीशबी 
अंदरों रह मर्द ए मुफ़रद मीशबी। (रूमी) 
श्र्थात्‌ तू अलिफ जैसा बेलाग हो जा तो इस रास्ते में तेरा कोई जवाब न हो: 
ध्रबजदनामा', 'इलाहीना।मा', अताईनामा', 'मेदमूदानामा' जेसी मसनवियाँ 
इसी लक्ष्य को लेकर लियी गई । अखराबटी भी ऐसी ही एक मसनवी है : 
खे खाबिन्द, वो नहि है न्‍्यारा, 
सो न देख तू दसों द्वारा। 
यह शाह वजहन की बेत है-- जायसी कद्दते है : 
घा-घट जगत बराबर जाना। 
जेद्दि माँद धरती सरग समाना। 
इन चौपाइयों का श्रर्थ ही एक नहीं वर्णन शैली भी एक है ओर वणन 
का उद्देश्य भी वही है। यह सूफी मत की एक बड़ी महान साधना है। इसे आज भी 
बड़ा महत्व दिया जाता है श्रीर 'जिक्र' या 'जिक्र-ए महमूद कहा जाता है। 
अझलरावटी मे यही जिक्र है। आखरी कलाम! मे इसी जिक्र का परिणाम वर्णित 
हुआ है। 'तरीकत' की रूसे पहली रचना “जिक्र' की भंजिल में है ओर दूसरी 
'मुशाहिदा' ( साक्षात्कार ) की मंजिल में। उसमे श्राखरों के माध्यम से सिफात का 
जात! मे नम” ( विलीन ) हो जाना दिखाया गया, 
श्त्वरावटी में कह गया था, 
ख-बहू रूप न जाय बख्ानी। 
झगम अगोचर अकथ कहानी । 
श्रौर, अगवरी कलाम ने सूचना दी जाती है कि $ 
भंजन गढ़न सँवारन, जिन खेला सब खेल 
सब कंंद्द दारि मुहम्मदे अब होइ रहा अकेल 
वहाँ रूप ( हुस्न ) कल्पना सीमा से परे था ओर शानेद्वियों से दूर। यहाँ 
तोड़ने, गढ़ने सवॉरने का खेल समाप्त हो चुका है : कसरत वहदत में समा गई है। 
श्र वो? श्रकेला है : 
एक चमकार होइ उजियारा, 
छपे बीजु तेहि के चमकारा। 
श्र्थात्‌ श्ब एक चमक होगी ऐसा उजाला फैलेगा कि भिजलियाँ मंद 
पड़ जायेंगी । सारांश यह कि दोवों मसनवियाँ एक ही क्रम की हैं। एक सृष्टि 
से श्रारंभ होती है और दूसरी प्रलय मे समाम | इन्हें एक साथ पढ़ना चाहिए और 
“आजरी' साहित्य होने के नाते इसके नाम “श्रवराबटी' और 'श्राखरी कलाम! होने 


आाहिएँ | है के 


पोरासखिव्ठी 


एक झआात्ते, दूजे कहे, जिशास मतिमान। 
तीजे अथोर्थी. मनुज, चोथे शाती जान #२२८॥ 
इनमें पहिले जे कहे, शोन भक्त यहि ठाम | 
से सब स्थारथ घश करत, दरत भजन अधिराम ॥२२६॥ 
चौथो ज्ञानी हरि तिरत, परा भक्ति जब पाय। 
शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम मगन हो जाय ॥२३०॥ 
ब्रह्म सावना भरित लचित, परम मगम भन मीत | 
नहि सोचे थादे न कछु, लष्दि आनंद पुनीत ॥२३१॥ 
सकलख चरचर जीव हित, शांति निकेतन घीर। 
परा सक्ति पावयत परम, पाधन पुलक शरीर ॥२३२॥ 
झंतरंग. बहिरंग, ये, द्षिथ भक्ति विधान। 
अंतरंग भाषी परा जेहि देत भगवान ॥२३३॥ 
झपरा है बहिरंग यह, जप तप पूजन रूप । 
याके सिद्ध भय परा, पायत भक्त झनूप ॥२२४॥ 
कारण झअपरा है, परा, भक्ति माँहि यह सिद्ध । 
कबषईँ विन झपरा, परा, पाथत भक प्रसिद्ध ॥२१५॥ 
कहे कीतनादि यदपि, परा भक्ति के झंग। 
तद्॒पि अधिक रु बश यही, म्ुक्‍््य होत लहि संग ॥२३६॥ 
पराभक्ति - झंतरगता मुख्य कही है भक्ति। 
साँथी सोई जानिये, जो साँची अनुश्क्ति ॥२३२७॥ 
श्रघण भजन कीसेन करत, भी हरि भक्त ढवार। 
प्रेम सहित स्वार्थ रहित, सांचे मन रिस्वार ॥२३८। 
यही कम निज पाप के, प्रायश्यिस् स्थरूप । 
करत आत्त जो, सो नदी, निकट खनत है कप ॥२३६॥ 
निज पापक्षय हेतु जो, कीटेन आस करादि। 
सो साथथि सामान्य है, निरयधि जानहु नॉँहि ॥२४२॥ 


श्श्र 
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खाहे जेतों कम कोड, करे बनाइ बनाएह। 
बिना भक्ति सब ध्यर्थ है श्रति यह कद्दति घुनाइ ॥२४१॥ 
भक्ति रहित जे कर्म ते, सबे व्यर्थ जग जानु। 
बिना भक्ति रीके नहां, श्री हरि मोकुल भानु ॥२४२। 
कम धही जाते हरी, रीकत, व्यर्थ सु अन्य । 
विद्या सोइ लि होत जेहि, श्री हरि राग अनन्य ॥र२४३॥ 
याही ते जे भक्त हैं, ले सब कर्म बिहाइ | 
मनसा यावा कर्णा, भक्ति करत सरसाइ ॥२४४॥ 
अंत चंत सब कम लखि, याते तिन सब छोरि | 
अंत- समय-संबल समुझि, करू हरि भक्ति अथोरि ॥२४५॥ 
अति सघु भक्ति हु करति है, पाप शैल को नाश । 
अंधकार नहिं. रहे सके, पिनकर भये प्रकाश ॥२४६॥ 
भक्तन को नहिं नाशयह, करी प्रतिशा आप। 
याते' हित करि कीजिये, परम यज्ञ जो जाप ॥२४७॥ 
सगघत - शरण कहे कबहुँ, रहि न सकत कछु पाप | 

पड़े ओखलली चान की; भूसी चिलगति आप ॥२७८॥ 
सथ मनुजन को सम अहे, सक्तियोग - अधिकार | 
ऊँ नील सब पक है, श्री हरि के दरबार ॥२४६॥ 
द्विज से' सै, चंडल सो, सथे बर्ण सब जाति। 
भक्ति भाष करि सकत सब, स्वरुनि कपाति सुपाति ॥२५०॥ 
सनुज योनि ते इतरह, बानर गौघ गजादि। 
भक्ति योग करि खित चही, पाई सिद्थ अनादि ॥२५१॥ 
देध दनुज मनुजादि सब, फेवचल भक्ति दृढ़ाइ | 

भये सिद्ध अर होइहें, अमृत मघुर फल पाइ ॥२४२॥ 
परा भक्ति में जो नहीं, पगे सोऊ हरि धाम। 
पाषत नाते भक्त के कामी कुटिल निकाम ॥२५श॥ 
बहु जल्मन के अंत जो, शानी तरत सुजान। 

सो शानी की है कथा, कही याहि भगवान ॥२५४॥ 
सिद्धि पाई थहु जन्म की, शलहत परम गति जोइ । 

सोई छशानी  आलिये। तादि को यह होइ॥२५५॥ 


पौराशिकी श्श्शृ 


जानी कर्मी बहु जनम, धारण फरत तरादि। 
जनम मरण दुख साँचईँ, भक्त सहत कहेुँ नाहि।।२५६॥ 
झपराह यवि भागते, मिले भक्ति कहूँ मीत । 
जनम मरण दुल दूर करि, भक्ततन करत अझभीत ॥२५७॥ 
पुनि का कथा वस्वानिये, परा भक्ति जो दहोय। 
विन हरि कृपा कहा कहो, या को पावत कोय ॥२५८॥ 
होत नाश नहिं भक्त को, यह कह रस नियास। 
जो चाही भव तरन तौ, करो सुजन विश्वास ॥२५६। 
विप्र छत्र बिश शूद् झरूु, नारी लो चंडाल। 
शरणागत ही तरत हैं, करुणा पाई विशाल ॥२६०॥ 
निज निज कम करे तरे, अहंकार ते दीन । 
श्री हरि भक्ति भताप ते, भव बंधन करि छीन ॥२६१॥ 


यार बार बहु लोक में, श्रमत रहत यह जीव | 
झहंकार थश सदत है, सुस्त दुख सदज झतीय |२६२॥ 
झहकार के छुटल ही, करि निज कम रहेत। 
भक्ति भाव धश लहत है, प्राणी ईश निकेत ॥२६श॥ 
योग याग जप तप नियम, संयम श्रत उपयास। 
विना अक्ति सब धूर है शान-दान की रास ॥२६७४॥ 
कहा कम करि कीजिये, जो बंधन को मूल । 
यही कामना रहित तो, मेटत सव-भय शूल्र ॥२६४॥ 
यातें हरि हित कर्म कशि, सांची भक्ति समेत । 
सवधंधन ते छूटि नर, पावत दिशष्य निकेत ॥२६६॥ 


सब कमन को सत्यागि कै, सिद्धि लददत जे भक्त | 
सचोगति पावत मनुज, क्री हरि चरणासक्त ॥२६७॥ 


दुराचार हु भक्त है, जग में पूजन जोग। 

क्री हरि भक्ति प्रताप तें, तज़त जगत के रोग ॥२६८॥ 

का समता हरि भक्त की, कोड करि सकत सुजान । 

को पा सम या जगत में; जाके धबश मसगवान ॥२६६॥ 
१४ ( ७१-२ ) 


श्रे४ 
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सब जाके आधीन सो, प्रभू भक्त-आधीन। 
साँचे मन के मेल ते, लेहु अमृत फल बीन ॥२७०।॥ 
झात्त॑ जीव की भक्ति है, जौलों कष्ट न जाथ। 
या भक्ती में सुख कहाँ, जो नहिं सहज लखाय ॥२७१।॥ 
या ही विधि जो पातकी, पाप नशाधन हेत | 
भजत भूरि भगवान को, सोऊ कछु फल खेत ॥२७२॥ 
महा पातकीहूँ बिषें, सहज भक्ति यदि होय। 
पहुँचाहँँ हरि घाम चट, सथ पापन को ख़ोय ॥२७३॥ 
होय अचल पएकानत जो, भाव राग मैं मोत। 
परा भक्ति सोई सुखद, हरि पद्‌ देत पुनीत ॥२७७॥ 
नेकहुँ होति प्रदत्ति जो, श्रीहरिचरणन ओर | 
ताको चित बुति आपुष्दी, पता भक्ति हग कोर ॥२७४॥ 
ईश  सब्खिदानंदमय, सुजनेच्छा जब कीन। 
सब सदंश ते आपु प्रभु, जड प्रपंच रखि लीन ॥२७६॥ 
स्थों चिदंश ते प्रगट किय, प्रभु चैतन्य प्रपंच। 
यातें. सरयहि जानिये, जगत न मिथ्या रंच ॥२७७। 
है वियोग आनंद तं, अमित काल ते मीत। 
ताहि मिलखाधन जीव को, भक्ति हि एक पुनीत ॥२७८।॥ 
है जिदंश जो जोव सो, मिले जाइ जब घाइ। 
ईश रूप झानंद ते, तब बंघन छुटि जाइ ॥२७६। 
झीहरि भ्रीईरि जन दया, पाई जये यह जीव | 
झानेंद रूप वियोग को, अनुभव करत अतीध |र८० 
यह वियोग को स्मरण ही, जानहुँ एक निदान। 
याफे होतेंदि देत हैं, कक श्रीभगवान ॥२८१॥ 
था आनंदानुभव को, को करि सके बखान। 
ज्यों यूंगों गुड़ खाइ के; का कहि सके खसुज्ञान ।२८२॥ 
सत थित आानेंद्‌ रूप यह, जगत जीव औ बहा | 
हैं. कहिं अयरूप यह, सत्य सत्य सब ब्रह्म |२८३। 
वही जगत है, जीव यहि, वही ब्रह्म पदियानु ! 
वही पएकही रुप तें, हैं त्रिर्ष सच जानु ॥२८४॥ 
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यह चेतन आनंद ते, है वियुक अति काल | 
पाथे यदि यह थाहि तो, छिन महँ होय निहाल ॥२८५॥ 
या वियोग की सुधि जबे, चेतन करत बिचारि। 
तबे दयानिधि देत हैं, माया को पट दारि ॥२८६॥ 
बुद्धि योग को पाहू तब, यह चेतन मन लखाइ। 
होएह जात छूत कृत्य चट, अभिमत प्रभुघर पाह ॥२८७॥ 
सत सह खित आनंद लहि; होत जये स्थच्छंद । 
तबे सांच होह जात है, सुभग सन्चिदानंद ॥२८८॥ 
एक सलच्चिदानंद्‌ तें, सत चित जय बिलगाय। 
तथे चराचर विश्व यह, माया लखित दिखाय ॥२८६॥ 
माया परिहरि सत समुक्ति, खित8॒ जब आनंद चाहु । 
लब तेहि लहि तरि जात यह, चट म्रव सिंचु अथाहु | २६०, 
याते आनंद लहन को. कीजे सहज उपाय । 
जाते माया जनित यह, भव बंधन मिटि जाय ॥ ६/॥ 
भूलि रह्ौ अतिकाल ते, आनंददि यह जीव । 
याही तें भव छामत नित, सहत कलेश झतीब ॥२६२॥ 
सुधिकरि था आनंद लह्ठि, जब यह जीव जुड़ाय । 
तबे मुक्त हे घँघते, अविचल सुख सब पाय ॥२६३॥ 
था कारन मन लाहके, भजहु खन्चिदानंद | 
मुक्ति मिले मन भाषनी, छुटें सबे दुख ८ द्‌ ॥२६७॥ 
सबथे मनोरथ होत हैं, पूरन लहि झानंद्‌ | 
सब बंघन तें मुक्त है, जजोीष होत स्वच्छंद ॥२६४५॥ 
जो लो छूटो नाहि यह, कर्मफलन को खंग। 
तौ लो मुक्ति मिले नहीं, करत रहौ जड़ जंग ॥२६६॥ 
नहि स्थतंत्र कोड वस्तु है. माया यह जिय जानु। 
झहै ईश की शक्ति यह, बिमल चुद्धि पहिचानु ॥२६७॥ 


है जु सहज चेतन्यता, शुन्य ईश की शक्ति । 
अन्य चिदंश समान यद, माया जानहूँ रक्ति ॥२६८॥ 


प्रथड नहीं यह ईश तें, जड़हु नाहि चेतस्य । 
इच्छाघोन करे सदा, कर्मस्वरूष झनन्‍्य २६६ | 


२३७६ 
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यही योगमाया महा; अखिल विश्व को हृस्य। 
हरि इच्छा आधीन हे करति रहति है. नितल्‍य ।३००। 
जब याके बहु फद॑ ते, छुटे जीव बड़ भाग। 
तथहीं आवागमन ते. रहित होत रस पाग |३०१।॥ 
बह रस भी हरिभक्ति है, परम प्रेम अनुरक्ति। 
करुणाकर कदणा विमल, मुक्ति करन घुति शक्ति ।'३०२॥ 
हैं टेरं साँचही, सुमुल होत भगषान। 
करुणाकर वितरत तुरत, निज पद्‌ प्रेम महान ।३०३॥ 
वही प्रेम हरि सक्ति है; ईश चरण अनुरक्ति। 
जाते था संसार तें, उपजे चिस बिरक्ति ॥३०४॥ 
जबे होय अनुरक्ति श्री, हरि चरनन में मौत। 
तय जीव मव मय विरत, लेस मुक्ति पद्‌ जीत ;४०५॥ 
यह सत चित आनंद को, मेल सच्चिदानंद | 
वितरत आपुदि करि दया, काइन को भव फंद ॥३े०६॥ 
व्यापक है. यदि सत्य तो, अहै व्याप्यह खत्य। 
है. ईश्वर यदि सित्य तौ, कैस जगत अनित्य ॥३०७॥ 
है सदंश में व्याप्त यह. लखु चिदंश खुनु मीत। 
स्थों चिदंश में व्यात है, आएनंदांश पुनीत ॥रऐ०८॥ 
साथ व्याप्य व्यापक यही, सम्रुमकावत सच यात | 
प्याप्य अहै संसार औ, व्यापक ईश्थर, ताल, ॥३०६॥ 
स्थामाधिक था जीव करत, यह जग नाहि झुजान | 
कर्ता एक बखालिये, से शक्ति भगवान ॥३१०॥ 
नाहि झंत श्रह्मारद्ध को, नेक विचारहु भौत। 
स्थाभाविक कैसे कहें, जो है बुद्धि झतीत ॥३!१॥ 
को पेलो प्राणी झहै, जो सिरजत जग आ्रात। 
काकी पेसी बुद्धि है, को वल्लघान दिखात ॥३१२॥ 
जा जग के विस्तार लखि, कुंठित चुद्धि लखाति | 
ताको सिरजनहार कोड, झलख कगोचर जानि ॥३१३॥ 


मानवानी ते जो परे, बुद्धिगम्थ जो देथ। 
सोई या खंसार को, सिरजत, जानत भेष ॥३१४॥ 


छः 
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बेद नेति जेदि कहत है, पुनि टयलिषद बलाल | 
सोई या खंसार को, सुज़त आपु समबान ॥३१५॥ 
जैसे पुत्रन को पिता, शिक्षा देत सहेत ! 
तैले रखि नर बेद कह, शझापुद्दि रमानिकेत ॥३१६॥ 
तापर सुत्रि मानस प्रगट, उपनिषद्‌ अनेक! 
शान सिंघ जाते प्रगट, माया प्रह्य विधेक ॥३१७॥ 
इन सबका मथि तत्य कह, गीता में मगवान | 
घही सनातन धर्म है, और नहीं कछु आन ॥ऐ१८॥ 
गीता गीतहि गा६दएये, अन्य शास्त्र तजिमीत । 
यातें है जग अधिक को, सुंदर शास्त्र पुनोत ॥३१८॥ 
ईश्वर कृत नहि. येव यह नास्तिक बचन खुजान | 
नहिं. हिंसा हे बेदिको, हे यह शास्त्र प्रमान ॥२२०॥ 
यदि हिसह्ु है तदपि सो थोरी ही जान | 
निश्टोमादिक विष, सोऊ तजहु सुजान ॥३२१॥ 
दिसामूलक यज्ञ सब, तजि भजिये भगवान । 
सार धर्म श्रुति मूल यह कृत उपनिषद्‌ विधान ॥३२२॥ 
शान कम ते मोड़ि मुख; करिय उपासन ईंस । 
सबे छुटे भव फंद यह, काज होय दृषकीस ॥३२३॥% 
भक्ति भाव भगवान में, मूलेहँ हे जाय । 
जब्म जमभ्म के पाप तजि तुरतहि जन तरि जायि ॥३२७॥ 
जो याहै भव तरन तो, दरिद्दि भजहु मन साइ | 
नसे कमंफल भोग अरु, >मुक्ति मिले सुखदाइ ॥१२८॥ 
भक्ति भाव को सहज सुख्ख, बरनि सके को मीत | 
याक पाये मिलत प्रभु, 'ीहरि जिगुणातीस ॥३२६।॥॥ 
ऐसी भक्ति सराहिये, जो बिन कारन दोय । 
प्रेम करै, चाहै न कछु, ऐसो नर कहूँ कोय ॥२३०॥ 


पडुलिपि में ३२३ दोहे के बाद दूधरी कापी का एक प्रृष्ठ फट 
गया है जिससे २२३ के बाद क्रमशः २३२४, २२४, १२६ संख्यक 
दोदे नहीं हैं। --संप।|दक 


श्श्द् 
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कम आापु फल देत है, यह जनि कहहु सुजान । 
कमसे॑। कहा फल देइगो, फल दाता सगवान ।॥रे३१। 
जैसो कभे करो लहौ, तेलो फल यह सांच । 
होत एक को सो गुनो; यह बात नहिं कांच ॥३३-॥ 
होत सौशुनो खेत में, रोप्यो नाज सुजान । 
यही कर्म फल की दशा, होत सुनहु दे काल ॥३३३॥ 
वे यद है संकरुप में, जहां अंहकूत होय | 
कियें समपंण नेकह', फल नहिं पाथत कोय | ३३८॥ 
पैसे जब हो जात है, सकल कम फसल नाश । 
से होत है मुक्त यह, जीव छोड़ि भव पाश ॥३३५। 
जैसे चुप संतोष हित, करहु कम मन लाह । 
ये धाके फल देन की, नृप इच्छा है भाई ।३३६॥ 
कह बुरो करते मिले, रीक अनोखी आप | 
कह सलो करते मिले, खीम भरी खंताप ॥३१३७ 
कह किये ह न मिले, कछू यह बहु दोस | 
कह बिनाही कर्म के, किये मिले बकसीस ॥इरे८॥ 
सदा कर्म फल है लखो, राजा के आधोन । 
किये देव औझ न किये; देत, न देः प्रथोन ॥३३६॥ 
ऐसे ही भगवान हैं, सदा कर्म फल देत । 
करो कम, कै ना करो; भजो सदैध सह्देत ॥३४०,। 
श्री दरि को संतोष नहि, कबहुँ कम आधपोन। 
साथकू हैं संतोष मैं, कमं न कछु स्वाघीन ३७१ 
याते करि सब कम तुम, करो समर्पण मीत । 
तब आपुदि हरि रीमि कै, दे हैं सुगति पुनीत ।३४२॥ 
भोग करन को कमंफलः जब नहिं रहै सुजान | 
तथे करत हैं मुक्त या, जीवहि श्रीक्गवान |३२३॥ 
कठिन कर्म को फंद है, सदजहिं छुटत न मोत | 
याको साधन अति कठिन, अरु अति सहज पुनीत ॥२७७॥ 
साथन सहज बखानिये, करो समर्पण ऋआात। 


पाही मैं सद ज्ञानिये, मुक्त होन कुशलात ३४५) 
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निज इच्छा ते देत जिमि, पुश्स्कार सूप घून्द। 
तिमि फलदाता जानिये, जीवन हित गोविंद !।२७६॥ 
अदभुत देन बड़ेन की, को करि सके बख्ान | 
बिन जाये हीदेत हैं, राजा अर भगवान । १७४७॥ 
लाख लाख विनती करो, सुनें बढ़े नहिं एक । 
जौ चुप्पी साथे रहो, तौ बरू मिले भनेक ॥२४८॥ 
माँगे ते जब ना मिले, तब चुप रहे मिलैन। 
पेसो मन महा ना गुनौ, अजब बड़े की देन ।३४६॥ 
सौ की सीधी बात हम, जानत यही सुजान | 
टेर दीन जन की सदा. खुनत रहत भगवान ॥२५०॥ 
जो हरि सो लागो रहे, ताकों तजत न ईलख | 
चाहे जो, तेदि देत हैं चित चाही बकल्लीस ॥३२४१॥ 
सेवा को फल सुजन जन, देत सहित अकसोस ॥ 
मनुज मजूरी देश जब, क्‍यों न देहहैं ईंख॥२५२॥ 
कोऊः कृपण लघार शठ) दुष्ट अधम कुषियार । 
काम कराइ रिसाइ घरि, मारत देत निरार ॥३५३॥ 
यह है असुरन की रीति है, दे ससुरन की नीति | 
ऐसे अधघमन पे कर्षो, कोड नर्टि करत प्रतीति ॥२५४॥ 
, पै सज्जन जन एक को; देत अनेक अधघाई | 
काम कराई कछतशता, कथहुँ न देत भुलाइ ॥३५५॥ 
यह हे प्रात जन कथा, -देखहु नेन पसार | 
यहाँ होत कुषियार कहुँ. कैतहुँ होत सुविचार ॥३५६॥ 
पै जो अप्राकृ्त परम, करुणाकर भगवान | 
धद्द निज जन को कबहुँ नहि, भूलत कृपानिधान ॥२५७॥ 
यात॑ मन ते बैन तें, काया ते निशियाम | 
भजत रहो भगधान को, छोड़ि सबे जग काम ॥३५८॥ 
भक्ति भाष के भेद तजि, जैसे हूँ थनि जाय । 
भजन करहु भगवान को, मान सहित मन लाय ॥३५६॥ 


जा क्रम ते उर्प्पत्ति है, जानहु समुझि सुजान। 
तातें डलटों क्रम झअहै, क्ूय को थहै प्रमान ॥३९०॥ 


२३६ 
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रहँल समानी एक में, जैसे डिविया मौत। 

वैसे सब जग प्रह्म में सदा बसत यह रील |३९१॥ 
जा क्रम ते डिबिया सथे, बिलग होति हैं भाय। 

ताके उल्तटे क्रम लखो, धह सब जादि समाय ॥३६२॥ 
ऐसे ही जो ब्रह्म ते, प्रकति महत्तत्त्यादि | 

जा क्रम ते ये होत ता, उल्तदे क्रमहि समाति ॥र६३।॥ 
सतल ले सत ही होत झौ, सत में खतहि समात | 

याते या संसार को, समुमहु सत्यहि ताल ॥३६४॥ 
शान सत्य जब होत है, तथहीं उपजे प्रीति | 

यही भक्ति को मार्ग है, यही सनातन रीति ॥३६४५॥ 
है मानव उपाधि छत, निरषाघिक बह एक । 
द्ौलाहैत विचार को, है यह सत्य विधेक ॥२६६। 
शधि-मंडल-गत ध्यादए, करी नारायण रूप । 

रवि संडल ओ भी हरो हा ड्ो रूप अनूप ॥२६७१॥ 
हैं. धास्तव में पृथक नहिं. ये द्वो रूप सुजान। 
संडल को अपनाइ के, पुरु रहत भगवान ॥२६८। 
मंडल को लय होत जब, श्रीहरि में सुनु तात | 

एक मात्र तथ हक्रो हरी, पकहि एक दिखात ॥३२६६॥ 
याही थिधि संसार को लय करि अपने माँहि । 

तब केवल भगवान हीं एकहि एक खख्ताहि ॥३२७०॥ 
समिन्‍न न कोड भगवान ते, धस्तु विशेष दिखए्त | 

जैले पहिले हम कही, हरि अदझ रधि की यात ॥३७१॥ 
रवि से सिन्‍न दिखात पै, मिम्त न अहै प्रकाश 

पैसे माया जीव अर प्रह्म न भिन्न विकास ।|२७२॥ 
एक है यहु रूप अरु बहु रुपहु हो एक। 
प्रकृति पुरुष अर ईश को भिन्‍्नामिन्न विषेक |॥३२७३॥ 
'बासुदेव है सब' यही, कही सहो सगवान। 
देखहु गीता लोलिफै, जो तुम हो मतिमान ॥२७४॥ 
पृथक्‌ करण में होशगो, असंबंध अनिवार | 
ह्त भाव को होहगो, तब पूरो संचार ॥२७४॥ 


पौराणिकी २४१ 


नहीं ढवत को दौर हाँ अद्वतहूँ को नाहि। 
दौतादंत विधान ते, समुमहु तत्त खदाहि ॥२७६॥। 
बही पक दी होत बहु, बहुते पुनि हथे एक। 
जिविध ब्रह्म की एकता; भसिन्‍मामिन्न विवेक ॥३२७७)॥ 
झारमा अधिकारी अहे, ज्यों अधिकारी ईस। 
कथिकारी ते जो भसयो, हो विकार कहेँ दीख ॥३७८॥ 
खत ते अखत न होत कहुं, अ्रसत असल तें होय | 
जो सत श्रह्म बस्लामिए. तो जग अलत न दहोंथ ॥३८६॥ 
यह सब माया ब्रह्म की, कोतुक करति झनंत। 
जामें भ्रमवल जीव फेसि, सव भय भरित ज्रमंत ॥३८०॥ 
जय आयै हरि शरण में, माया तथे पलाति। 
छु्द(टै?)तुरत भव फंद झढ,सुगति होय सब भाँति ॥३८१॥ 
शरणागत वत्सल सुमुख, खदा सदय भगवान । 
नाहि विसारत निज जनहि, कबह' कृपानिधान ||३८२॥| 
जग हरि के आधीन है, हरि हैं भक्ताधीन। 
भक्त वश्यता वे लखें, जे जन परम प्रबीन ||३८३॥ 
है आनब्द न सुलभ जग, देखडु नेन पसार । 
तौ जन परमानन्द कब, पाथत सहज अपार ॥३८७॥ 
कृपा करें आनन्द्मय, जयहीं मोहन लाल | 
तबहीं ज्िज जन होत हैं, जग सब भांति निहाल ॥३८५॥ 
क्री क्षी परमानन्द मय भरी हरि में अति घमन्य। 
करत करत अभ्यास के, उपजति भक्ति अनन्‍्य |॥३८६।॥ 


होत ज़बै परिपक्थ बह, अदिलल अचल समान । 
तबे होत तद्‌ बुद्धि शुभ, भ्रंगी कौट समान ॥३८७। 


पुनि था चुद्धिहु को जबे, शुभ लय होत पुनीत | 

तबे परात्म वियोग कृत, दुःख होत अपनीत ॥३८८॥ 

तब सब सुधि बुघि खोइ के, सकल धासना धोद | 

परमानन्द समाधि में, मग्न होत रस मोह ॥३८४॥ 
१५ ( ७१-२ ) 


रे४२ 
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पुनि धह भक्त शिरोमणी, भक्ति विभव सुका पाह। 
श्री हरि लीला परिकरन, मध्य मिलन है जाई ॥३६०॥ 
यही परम गति है, यही; भोत्त महान कदात | 
यही. जन्म साफलय है, यही कुशल कुशलात ॥६६१॥ 
याके बिन नहि और कछु, सकल विश्व में सार | 
याहि देस निज जनहि हरि, कश्णासिच्चु उदार ॥१६२॥ 
मानुष्र तन लहि कौजिए, भीहरि भजन सहेत। 
झाधागमन मिटाइ हरि, निज शरणागति देस ॥१६२१॥ 
जौ घाहै भ्ध तरन तौ, हरि शरणागत दोहु। 
महापतित जो जगत मैं, हरिपद पावै धोहु |।३६४॥ 
जो सुख भ्री हरि भजन में, सो सुरपुर हु' नाहि। 
संकट आवागमन को, छिनक माहि नस जाहि ॥२६५॥ 
श्रुति मूलक सिद्धान्त यह, हरि पग मैं अनुराग । 
जो था रस में परि रहे, सो साँचे बड़ आग ।।२६६९॥ 
पहिरि भक्ति भूषण विमल, भक्त शिरोमणि जीय ! 
परमानस्द सुथा सुरस, चालखत खसद्दित अतीध ।२६७॥ 
सक्ति विभव भगवान को, पाधत भक्त अनन्‍्य। 
छूटल भव भय त्रास॒ तें, कोठिन मैं कोड धस्य ॥३६८॥ 
खोरासी लख योनि महं, श्रमत श्रमत यह जीव । 
हरि शरणागत होश जब, तब सुस्त्र लत झतीषय ||२६६॥ 
भक्ति बड़ी, के भक्त यह, जानत थी भगवान | 
भक्तिभक्त के भाषमय, जानत कौन निदान ॥४००।। 
एक भक्तिसाधघुक भलो। भक्त भाव-संडार | 
सुखदुख सम समुझत तरत, सहज सुजन संसार । ४०१॥ 
संचित अर प्रारब्ध कों, भोग किए बिन मीत | 
होत खाम आनंद किसे जीघहि परम पुनीत [७०२॥ 
प्रारत्धादिक भोग नित, भोगत दुभेग जीव | 
ध्नसें मुक्त सदा रहें, श्री हरि सक्त झतीब ॥४०३॥ 
संखित झपदेक कर्म सब, छिन महँ आपु नसात | 
सुमिरत भ्रो भगवान के, हरि सकन के तात |छ०8॥ 


पौराशिकी 


छिन छिन बीतत कछप सम, हरि वियोग महेँ जासु | 
संखित झदर प्रारष्ध तहँ। ढिकें कौन बिधि तासु | ४०४॥ 
झमित कत्प सम होत जेहि, छिन हरि वरह घियारि | 
ले संखित प्रारबव्य को, देत छिनहि महँ जारि ।४०६। 
घुमिरत »ो हरि को सुखद, लीला संगम भक्त | 
कोटि करुप कृत स्थर्ग सुख, छिनदि लहत झनुरक्त !!४०७॥ 
या विधि भक्तन के सदा, मस्म दोत तत्काल । 
खंयित अर प्रारब्ध के; भोग अखंदय कराल | ४०८। 
हरि वियोग संयोग के, अनुभव ते छिन भांहि। 
सरल कर्म बंधन अमिट, आपुद्धि जरि जरि जाहि ॥४०६॥ 
यातें भमजिए सहित हित, फरुणाकर भगवान | 
यही परम गति जीव की, यही सुमुक्ति निदान ॥४१०॥ 
भमन-मन्द्िरि पधराहले, श्री हरि चरन सरोज | 
बंध मोक्ष की नेकहूँ, जनि करिये कछु खोज |.४११॥ 
होत जबे रति ईश में, झ्चल अमल अनकाम | 
तबे बिरति अति होत है, जग में सम॒ुझि निकाम ॥७१२॥ 
घहै. भक्ति भगवान की, जहां कामना साईहि 
सबे काम पूरन करत, आपुषिं हरि छिन मांहि ॥४१३॥ 
जग कारण भगप्रान में, है जु अभक्त सुजान : 
हेतु खो संसार की जानहूँ, नहिं. अशान ॥४१४। 
जगत हेतु भगधान में जो अभक्ति सोइ तात | 
कारण बंधन को अहै। सांचो है यह बात ॥४६४॥ 
बंध-मोक्त-दाता हरिहिं, श्रथम भूतिगो जोइ। 
जन्म मरण के फेर में, हरमो करत है सोहद ॥४१६॥ 
श्री हरि मुक्ति निदान को, भूलि रहौ जो जीब ! 
मोक्ष, कही, सो, किमि ले, बंधन ग्रसित अतीब ४१७॥ 
बंध भोत्त स्वामी अहो, जाते रूठो मीत | 
झधम जीव, सो, किमि लहै मुक्ति पियूष पुनीत ॥४१८॥ 


यातें सब तजि हरि भजहु, जो चाहहु ऋत्यान । 
काटि सके हरि थिन नहीं, सव बंघन कोड आन ॥४१६॥ 


२४३ 


श्ष४ 
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खीकि देत भ्रष बंध हरि. रीमि देत तेहि काट | 
यातें भजि भगवान को खोलइ मुक्तिकपाट ॥४२०:। 
मानव युद्धि विवेक ते, भली भांति यह जान! 
कैसे करुणा करि छिनहि. मुक्ति दैत भगवान |४२१॥ 
अली भांति जानी परे जानन चह जो कोय। 
आप्त घवन'. अनुमान + श्र, अत्त, देत क्रम खोय ।.४२२॥ 
यही नेन्न हैं जीव फे, तीन महेश समान | 
इनतें जो देखें तिनहिं, दीख परें भगवान । ४२३॥ 
इन तोनन ते होत दे सस्यासस्य बियेक ! 
मिर्टे भेद के भाव सब, शेष रहे सखोइ पक ॥४२७॥ 
नर तन पार्य को यही. परम लाभ जिय जान । 
साले मन फे मोत हरि, भजहु सहेत सुजान ॥४२५॥ 
ऐस स्थामी पाद मन, क्यों डोलत भरमाह। 
जो टेरे हरि हेतु करि. ताकों भव भय जाइ॥४२६। 
झविकारशी भावषन विष, होत प्रतीत बिकार | 
यह संयोग क्रिया फलक, लीजै सुजन विचार ॥४२७॥ 
शान भय हरि रूप के लहै भक्ति नर चाद | 
तथ निश्चय भगवान तेहिबस * ते देत उबाद ॥७४२८॥ 
अधिकारी के शरण में, अधिकारी जब जाय। 
सब यह परमानंद सुख, पाह अतिहें हरबाय | ४२६॥ 
घरणन औहरि सक्ति को, करत सहेत सुजान | 
परम प्रेम रूपा सोई, धीहरि मे पदिचयान ॥४३०॥ 
अमृत रूपिणी ताहि लहि, अस्त सिद्ध नर होह। 
भीहरि रण सरोज रस. चखत तृप्त हे सोई ॥४३१॥ 
जेहि लहि पुनि कछु ना चहत, सोच न दंष न राग । 
रमत न उस्साही विष -रू भोग मांहि बड़लाग ७२२॥ 
होत मत्त जेहि लद्दि मनुज, स्रत्चय अनद्यतत्काल ! 
आस्माराम अकाम मुद, मानस निपट निहाल ॥४३३। 
नाहि कामना के लिये भक्ति कही सुनु मौत। 
है निरोध रुपा सुखद, सुंदर परम पुनीत ॥४३२४॥ 


विमर्श 


राजस्थानी विश्वविद्यालयों के शोधप्रबंधों के संदर्भ में 
प्रतापरासो--एक अवलोकन 


प्रतापरासो कछुवाहों के नरूका वंश के अलवर राज्य के संसख्यथापक महाराज 
प्रतापसिंह के जीवन वथा युद्धामियानों पर आधारित ऐतिहासिक काव्य कृति है। 
प्रंथकार जीवग जाचिक ने जिस प्रकार घटनाओं का उल्नेर किया है उससे प्रमाणित 
होता दै कि यह ग्रथ चरि। नायक की समकालिक रचना है। विवेच्य ग्र'थ का 
संपादन डा० मोतीलाल गुम ने किया हैं. तथा प्रकाशन राजस्थान प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर से हुआ है। डा० गुप्त ने अपनी संपादकीय प्रस्तावना में यह 
संकेत नहीं दिया है कि यह ग्रथ उनकी डी० लिट की उपाधि द्वेतु संपादित शोध- 
प्रबंध है, किंतु जोधपुर विश्वविद्यालय से इस ग्र'थ पर वे डी० लिट की उपाधि प्राप्त 
कर चुके हैं । 


डा० गुप ने अपनी १७६ पृष्ठों की विस्तृत संपादकीय प्रस्तावना मे ग्र'थ की 
ऐतिहासिक प्रामाणिकता, उसका महव और भाषाशात्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया 
है। प्रस्तावना को हलह्दिया 4रिद्गर, प्रता।रासो के अध्ययन का आधार, प्रतापरासो 
का वस्तु - विषय - विवेचन, कवि - परिचय, ऐतिहासिक विवेचन और प्रतापरासो की 
भाषा प्रश्मति उपशीर्षकों म विभाजित कर महत्यपर्ण विवेचन किया है। तदनंतर 
६३ प्ृष्ठों मे ग्रथ का मूल पाठ संपादित रूप म प्रस्खुत किया है। अंत मे दो 
परिशिष्टों के रूप मे कवि खुसाल कृत प्रतापरासों ( लबछ्िमनगढ़ रासो ) ओर ग्रथ मे 
श्राए हुए व्यक्ति नामो वी शब्दानुक्रमणिका संभिलित की है। कहीं कहीं प्र'थ मे 
प्रयुक्त कठिन शब्दों के ग््थ और संक्षित ऐतिहासिक प्रतंगों के स्पष्टीकरण के लिये 
पाद टिप्पणियाँ भी दी है। वैते ग्रथ की भाषा दुरूह नहीं हे । प्र थ लेखक ब्रजमाषा 
क्षेत्र का विद्वान था। किंतु रासों परपरा का ग्रथ लिखने की उसकी अभिलापा ने 
ब्रजमाषा के इस प्रथ में तीस प्रतिशत शब्द राजस्थानी के व्यवहार मे लिए, हैं, 
जिनके अर्थ, राजस्थान के स्थानों की भौगोलिक जानकारी, ऐतिहासिक पार्ओों का 
संक्षिप्त परिचय और घटनाओं पर आवश्यक टिप्पण दिए, जाते तो प्रथ की उपयोगिता 
साषा विवेचन तक हां सोभित न रह जाती | विद्वान संपादक अपनी प्रस्तावना की 
आरी-मरकमता के व्यामोंह मे इस ओर ध्यान नहीं दे पाए हैं, फलस्वरूप राज- 
स्‍थानी भाषा, यहाँ की मध्यकालीन परंपराओं, सेनिक अमियानों, संस्कृतिक 
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मर्यादाओं और राज़सी रीतिरिवाजों से श्रपरिचित श्रन्य क्षेत्रों के विद्वानों के लिये 
प्रथ कों समझना भ्रमसाध्य बन गया है । 


डा गुप्त वर्षों से राजस्थान के निवासी हैं और यहाँ के शिक्धान्तेत्र के 
संमान्य विद्वान माने जाते हैं। उनके द्वारा संपादित तथा शोध प्रबंध के रूप मे प्रस्तुत 
प्र'थ में ऐसी श्रांतियाँ जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, एक विचारणीय विषय है। 
यहाँ सहज दृष्टिगोचर होनेवाली कुछ भूलों की श्रोर विचार किया जा रहा है | 


डा० साहब ने ग्र'थ को भाषाशासत्रीय निकष पर परखने का प्रयत्न किया है। 
साषाशासत्र की दृष्टि से ग्रथ का पाठ निर्णय महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। 
पाठ-निर्णय मे शब्दों का विच्छेद ओर संयोजन मली प्रकार अ्र्थों के सममने से 
संभव हो पाता है। विवेच्य दृष्टि से पद-वच्छेद और पद संयोजक दोनों ही प्रकार की 
म्रुटियाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। पहले यहाँ पद विच्छेद की श्रसंगतियों के दो 
चार उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं - 

१- संपादक का पाठ-- 


झोेनि थोलि मुख बेन आप समीर सु नायब। 
कर नर टक नप कटक धाय सूधे धकि श्रायथ | 
4० रध छु० १२५। 
शुद्ध पाठ-८ 


ओनि बोलि सुख बेन आप समीर सुनायब | 
करन रटक नृप कटक धाय सूथे धकि आयब || 
यहाँ उपयु कत दोनों पंक्तियों मे समीर सुनायक और कर नर टक पाठ अर्थ 
तथा छुंद की दृष्टि से भ्रष्ट है। कवि का दोनों पंक्तियों 'सब्र उमरावों को सुनाने 
झौर 'वृप की सेना से टक्कर लेने से प्रयोजन है । 
२-- 


छर छर दहोय छड़ा लस पार। 
जर जर जोय बहे खग धार |॥ 
४० २६ छु० १३१ । 
प्रस्तावित पाठ में छुड़ा लस शब्द कोई अर्थ नहों देता। यहाँ कवि का 
अभिप्राय भालों के अ्रंग छेद कर पार निकल जाने से है । 


राजस्थानी मे छड़ाल शब्द भाले के लिये ब्यवद्गत होता है। इसलिये पाठ होना 
चाहिए--- 


विमश १४७ 


छर-छर होय छुड़ाल सपार। 
जर-जर जोय बहे खग धार॥ 


३--इसी पृष्ठ पर आगे की पक्तियाँ देखिए--- 
मर-मर  भ्रोन बहैत सुरंग । 
नर-नर रूप चढ़्यो नर अंग।॥ 
उपयुक्त पंक्तियों मे बहैत सुरंग छुंदविधान की दृष्टि से तो ठीक है किंतु 
श्रथ-विचार की दृष्टि से गलत है। हमारे विचार से यहाँ यह पाठ होना चाहिए-- 
मर-मर श्रोन बह तसु रंग। 
नरनर रूप चढ़यो नर अंग।॥| 
बहे तसु रंग से कवि का माव रक्त के रंग की भाँति बहने से हैं। 


४-अमावती सम राजगढ़, नृप सो पातित्ष राय । 
जवर जानि राज रु दिये, दत नद गा के दाव ॥ प्रू० ३२ छंद १६०॥ 


चिह्नत पंक्ति की पाद टिप्पणी में संपादक ने लिखा है--अ्रथ स्पष्ट नहीं 
है। हतनद गाँव केैदाव से दो गाँवों का अ्र्थ निकल सकता है। किंतु इन गाँवों का 
पता नहीं लगता । इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि उल्लिखित त्र्‌ टियाँ प्रेस, प्र फ अथवा 
असावधानी से नहीं हुई है। स्पष्य्तः यह शब्द-विच्छेद सही रूप में न कर पाने के 
कारण हुई है। हतनद गाँव श्रौर केदाव से कवि का संकेत किन्हीं गांवों की श्रोर नहीं 
है श्रपितु हतन दगा के दाव का श्रथ है छुलाघात के द्वारा मारने से । इसलिये सही 
पाठ होना चाहिए-- 
झमावती सम राजगढ़, नृप सो पातिल राब। 
जवर जानि राजरु दिये, हतन दगा के दावब॥ 
४--कर देख वैराबक सेक करी || प० ८रे छुं० ४०४॥ 
यहा चिह्त शब्दों का कोई भी प्रसंगानुकूल श्रर्थ स्पष्ट नहीं होता । वस्तुतः 
पाठ होना चाहिए-- 


कर देखवे राथ कसेक करी । श्रर्थात देखिए. राव ने कैसी की है। 
६-जग बात जगत रहसौरि धू अमर निरंजन नाम यक | 7० ६२ छ० ४६१ 


ऊपर डद्इत पंक्ति का पाठ भी मली प्रकार शब्द-विच्छेद न कर पाने के कारण 
अुटिपूर्ण है। श्र्थ के पक्ष तथा शब्द की दृष्टि से रहसी और सिधू दो भिन्‍न- 
मिन्‍न शब्द हैं। संपादक ने रहसीरि श्र धू शब्दों को काट-मिला कर धू का 
शब्दायथ ध्रुव टिप्पण में लिखा है, पर रहसी शब्द के साथ रि का संयोग कर 'रहसी' 
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के श्रध 'रहेगा' की सारथकता समाप्त कर दी है। वास्तव में शब्दों का कवि कृत पाठ 
होना चाहिए--रहसी रिधू श्रर्थात्‌ स्थिर रहेगा | रिधू का इसी श्र में राजस्थानी के 
अनेक काब्यों में प्रयोग हुआ है। वीरमाण रतनू कृत राजरूपक की निम्न पंक्ति 
द्रष्टव्य है- रिधू गोत कनवज रहायो, ४० १२। इसी प्रकार अनेक शब्दों को 
गलत रूप से तोड़कर उनके अ्र्थों श्रौर स्वरूपी को भी कम द्वानि नहीं पहुँचाई है। 
डदाइरण के लिये दो चार शब्द देखिए--0० ४० छुं० श्८६ पर शर्स्त्रों के वर्णन 
के श्रंतगत सत्र नाले श्रकित है जब कि शब्द सत्रनाले ( शतुरनाले, ऊंटों पर रखकर 
चलाई णावनेली तोपें ) है। प्रष्ठ २४ छुं० १२६ पर चन्र भुजोत पाठ दिया है जो 
होना चाहिए चत्रभुजोत । चत्रभुजोत कछुवाहों की बगरू महला ठिकाने के सामंततों 
की खांप का नाम है, १० १६ छुं० ८८, लूट लीनी सब लछ घण भें लछ ' लक्ष्मी द्रव्य) 
और घण ( स्त्रियों ) के अपहरण की ओर इंगित किया है । 


संपादकजी ने कठिन शब्दों के शब्दार्थ नहीं के बरात्र दिए हैं। प्रथ में राज 
स्‍्थानी के श्रमेक शब्द व्यवह्यत हुए. जिनका अर्थ हिंदी भाषाविदों के लिये दना 
आवश्यक था। यथा -हूल, शारावे छुड़ाल, तोबग, प्रमचक, ग्विस्यों, मिलम, 
चिलते, गोल, दरवल, कंत, थाट, वीराठ, त्रमाठ, साल, बीने, प्तरै, पल्ान, कटके, 
रटके, पाखरे, सीगख्ब, रजबाट। अवीह, राडि ; राष्डि ) सुत्रनालं, धाप गई; सर, 
कू तले, उधपन, थिर, तेग झ्रौर खिलत प्रभ्धति शब्दों के शब्दार्थ कम से कम 3ने ही 
चाहिए थे। क्‍यों कि इन शब्दों का राजस्थानी युद्ध कार्व्यों के वर्णन के अ्रतिरिक्त 
सबंत्र वर्णन नहीं पाया जाता । श्रत्र जहाँ कहीं कठिन शब्दों के श्रर्थ दिए हैं उन 
स्थलों श्रौर शब्दार्थों के भी एक दो उदाहरण द्रष्टव्य है -- 


छड़ी सेन ले सहज सुधाये | 7० १५ छ॑* ८४। 

कथित पंक्ति में छुड़ी सेन का श्रथ किया है--थोड़ी सी सेना” । बास्‍्तव में छुड़ी 
सेन का अर्थ है चुनी हुई सेना | सेना में घोड़े, पैदल, द्वाथी, ऊँट बल और तोपखाना 
झादि सत्र साथ में रहते हैं । 3पयु क्त छड़ी सेना से केवल चुने हुए श्रश्वरोड्टियों का 
श्र लिया जाना चाहिए.। छुड़ी श्रथवा छुड़ा के प्रयोग गद्य मे भी चुने हुए के रूप 
में उपलब्ध होते है। शाहपुरा राजाधिराज के रोजनामचे से छड़ी शब्द के घुने हुए 
श्र की पुष्टि के लिये कुछ पक्तियाँ पाटनीय हैं--ओर श्रठा को हाल के जनानौ 
बुगैर लसकर तो फाग्रुण सुद ५ अठे आया श्र श्री इज्र ज्यों अलवर रक्ता ग्हसुं 


झुतर प्वारधा छुड्डा सो फागण सुद ८ अलवर रावराजा साहेब वा हजूर घारा पर हे 
बज्या अठे दाखल हुवा । 


बटे जीन जोटे किलंकी समके। 
बटे सेल ही गजगाद गरके ॥ ए० श६ छ॑० श्टणा 


विमशं श्ड्ह्‌ 


उपरय'कित पद में गजगाह शब्द आया है। संपादक महोदय ने पाद दिप्पणी 
में गजगाज के अर्थ पर पिप्पणी करते हुए. लिखा है--गजगाह-युद्ध, मन और प्राह के 
पौराणिक आख्यान के आधार पर गजपग्राइ श्रथवा गजगाह का श्र्थ ही युद्ध हो 
गया है। उद्इत पंक्ति में गजगाह शब्द सेना की सजाबट और युद्ध के हेतु प्रयाण करने 
के पूर्व युद्ध-सज्जा की तैयारी के समय प्रयुक्त हुआ है। राजस्थानी में गजयाद शब्द 
युद्ध के श्रतिरिक्त इस प्रकार के कई अ्र्थों मे प्रयुक्त हुआ है। कवि ने स्पष्ट रूप में 
सेना की तैयारी का उल्लेख भी छुंद के प्रारंभ में किया है और साथ ही युद्ध में 
उपयोग में आनेवाले शत्ओों श्रोर गजाश्वों के युद्ध-उपकरणों का मी वर्णन किया 
है। गजगाह शब्द मिलम, पाखर, लालिये आदि के साथ व्यद्ृवत हुआ है श्रतः गज- 
गाह का पौराखिक गजग्राह प्रसंग से ताल-मेल बैठाना निरी कल्पना के श्रलावा और 
कुछ नहीं है। गजप्राह का उद्‌द्रत पंक्ति में श्रथ है-द्वाथी की कूल अथवा 
हाथी का कवच । मध्यकालीन योद्धाश्रों के चित्र जिन्होंने देखे हैं और राजत्थानी 
संस्कृति का सामान्य-सा भी अध्ययन किया है वे भली प्रकार जानते हैं कि लोहे की 
फड़ियों से निर्मित गजगाह द्वाथियों पर लटकते हुए, चित्रों में पाए जाते हैं। 
डा० साइबर के संपादित प्रंथ के प्रृष्ठ १०, छुंद ५१ में ये पंक्तियाँ द्रष्टभ्य हैं--- 
सूने ईस रावत चेनम प्रवेसें। 
सुनी सुत्त वेसो अखा इन्द्ररेसं ॥ 
इन पंक्तियों में व्यवद्मत ग्रसा शब्द पर टिप्पणी करते हुए. लिखा है--श्राला, श्रखा 
दोनों प्रचलित हैं, जिसका श्रर्थ भ्क्षय या पूर्ण है। यहाँ अ्रखा शब्द व्यक्तिवाचक है 
श्रौर अक्षय सिंह नामक योद्धा के लिये व्यवह्ृत हुश्रा है, तब फिर श्रखा का श्रर्थ 
अक्षय या पूर्ण करना कया सार्थक है ! 


अब संपादक महोदय की प्रस्तावना के ऐतिहासिक स्थलों का मी श्रवलोकन 
उचित होगा-- 


प्रस्तावना के ४० ९ की टिप्पणी में लिखा है--थ्रामेर पति प्रतापसिंह को 
पीथल तथा अलवर के राव प्रतापतसिंह को पातल कई स्थानों पर कष्टा गया है ।! 
टिप्पणी बिलकुल गलत है श्रीर ऐतिहासिक अशानता का एक श्रद्वितीय उदाइरण 
है। राजस्थान में रचित ग्रंथों अ्रथवा बोलचाल में प्रचलित लोकभाषा के शब्दों मे 
कहीं मी प्रतापसिंह के लिये पीयथल शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। पीथल का 
सीधा-सरल श्रर्थ है प्रथ्वीसिंह | प्रतापरासों के कवि ने भी प्रथ्वीसिंद के लिये ही 
पीयल शब्द का व्यवहार किया है। राजस्थान के इतिहास का सामान्य सा भी 
जिन्हें ज्ञान है, वे जानते है कि महाराजा सवाई माधोसिंह प्रथम के दो राजकुमार थे। 

१६ ( ७१-२ ) 
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बढ़े पश्वीसिंह और छोटे प्रतापसिंह । महाराजा माधवर्सिह के देहावसान के बाद पथ्वी- 
सिंह उनके उत्तराधिकारी बने ्रौर उनके अल्पकाल ही मे घोड़े से गिरकर मारे जाने पर 
प्रतापसिंह जयपुर की गद्दी पर बैठे थे। अ्रतः पीथल से रासोकार का स्पष्टः ही 
महाराजा /थ्वीतिंद से श्रभिष्राय है | 
पृष्ठ ८ की पाद टिप्पणी मे लिखा है- "जैसा अ्रन्यत्र संकेत किया जा चुका 
है--इस समय अलबर और आमेर दोनों गप्यों के श्रधिपतियों का नाम प्रतापसिंह ही 
था ।* ग्र'थकर्ता ने राव और राजा विशेषण लगाकर इस भ्रमोत्पादक स्थिति की काफी 
दूर रखने की चेप्ट की है. किंत कहीं कहीं गड़बड़ी हो ही गई है। जैसा कि ऊपर की 
पंक्तियों मे इंगित किया जा चुका है कि कवि ने जिस घटना पर यहाँ प्रकाश डाला है 
उस समय जयपुर के शासक प्रतापसिंह नहीं अपितु प्रथ्वीसिंह थे | इसलिये कवि ने तो 
गड़बड़ी नहीं की है किंतु रासो के संपादक डा० साहब ने कबि के श्र्थ को न समझ- 
कर अवश्य गड़बड़ी की है । 
प्रस्तावना के पृष्ठ ८ की मूल पंक्तियों मे लिखा है--अलबर के प्रतापसिंद जी 
के विवाह का प्रसंग तो आता ही नहीं । हाँ, श्रमेरपति प्रतापसिंह जी के विवाह का 
किंचित वर्णन अ्रवश्य है-बीकानेर के राजा ने स्वेच्छा से प्रसन्न होकर वैबाहिक 
संबंध स्थापित किया था -- 
दोहा--थों सुनि बोकानेर नृपष, गजे आप उरधारि। 
पीथल है आमेरपति, दीजे ताहि केंबारि॥ 
दोहा-क्षे टीको पीथज्ञ नुपति, कोनो चक्षन समाज | 
ब्याइन बीकानेर घर, आमावति के राज ॥ 
उद्धृत छुंदो! मे महाराजा एथ्वीसिंह के बीकानेर में विवाह करने का कवि ने 
स्पष्ट वर्णन किया है। राजस्थान के इतिहास, टाड राजस्थान, बीर विनोद, जयपुर 
का इतिहास, बीकानेर की ख्यात, आमेर की ख्यात आ्रादि सभी ग्र'थों में पथ्बीसिंह का 
जयपुर के सिंहासन पर बैठना अंकित है, फिर डा० साहब ने इस प्रकार की बात 
कैसे लिखी, इस पर विश्मय होता है। वीर विनोद में कविराजा श्यामलदास 
ने स्पष्ट लिखा है--वि* सं० १८२७ चैत्र कृष्ण ४ के क्म्न पर जयपुर के 
महाराजा एृथ्वीतिंह का महाराजा गजरसिंह बीकानेर की पौती और महाराज 
कुमार राजसिंह की बेटी विवाही थी।' ऐतिहासिक टिप्पणियाँ इतनी भ्रष्ट और 
तथ्यों से दूर हैं कि इनके बारे मे डा० साइब जैसे विद्वान से ऐसी अ्रपेक्षा नहीं 
की जा सकती थी। इतिहास और काव्य का सामान्य अध्येता भी ऐसी भूलें 


१, वीरबिनोद, कविराजा श्यामल दास, ० ५०६ | 
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नहीं करता, जैसी डा० साहब से हुई हैं। एक उद्दरण ओर-- 
कियो क्रोध पातल प्रबल, फो नाथावत रतनेस | 
येक न दूजो होयसो, यो माधव सुदी नरेस ॥ 
प्ृ० ८; छंद ४६९ । 
उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त रतनेस पर टिप्पणी करते हुए. लिखा है--'नाथावत रत्नसिंदजी- 
उदयकरणजी की पाँचर्वी पीढ़ी में प्रथ्वीराज हुए, जिनके १६ पुत्रों भे से १२ के वंश 
चले जो बारह कोठड़ियों के नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथावत इन्हीं में से थे । 
रत्नसिंदह जी राणी तँबर जी के पुत्र थे, जो अपने अन्य तीन भाइयों" पूर्णमज्ष, 
भीमसिंह, श्रोर आसकरण सहित श्रलग अलग स्थानों के राजा बने। सामोद, चीमू। 
श्रलीराजपुर आदि इनके ठिकाने थे |” यह टिप्पणी भी द्वास्य,स्पर और तथ्यों” से 
कोसी दूर की कल्पना की प्रतीक है। प्रथ्बीराज के पुत्र का नाम 
र्नर्सिंद था। वह अपने पिता के बाद श्रामेर का राज्याधियवारी बअगा। उसका 
निधन जेठ बदि १० संवत्‌ १६०४ में होने पर आसकरग[ गद्दी पर ब्ेठा था, परतु 
राजगढ़ के युद्ध की घटना सं० श्८्रेण वि० की है। इस प्रकार कालक्रम की 
दृष्टि से टिप्पणी में उल्लिखित रत्नसिंद काव्य में वरणित रनसिंह से २१८ वर्ष पूर्व 
मर चुका था। ऐसी स्थिति में उपयेकित टिप्पणी मे क्या सार है। सत्य तो यह है 
कि प्रतापरासो में निर्दिष्ट रल्नर्सिंद टिप्णीवाले राजा रलर्सिदह से भिन्‍न व्यक्ति था। 
वह नाथावत ठाकृर वीरसिंह का पुत्र ओर आगभेर राज्य के प्रधुव सेनानायकों' मे से 
था | वह पृथ्वीराज के चत॒र्थ पुत्र गोपाल के पुत्र नाथा को सतति परपरा में था। 
नाथावत रल्नसिंह का राजगढ़ के युद्र में जयपुर के पक्ष में लड़ना नायावतों' के 
इतिहास और तत्कालीन अन्य काव्य लोतो' से भी सिद्ध होता है, यथा-- 
नाथाणी रतनेस जोध जीधातण जब्बर | 
झगणो हरौला अधमणो कजि घणो फते कर ॥ 
--राजगढ़ री चढ़ाई री निसांणी 
इसी प्रकार प्रृ० ४४ पर प्रतापरासों में आए हुए प्रमुव व्यक्तियों के नामों 
की संद्धित परिचिति कराते हुए, लिखा है-- 
प्राधवर्तिद>्,्यञामिेर अधभिपति, सं० १८०६ से १८३४ वि०।! यह भी 
अयुक्‍्त है। माधवर्तिद का निधत तो मार्रंड। युद्ध के तत्काल बाद सं० श्दूर४ वि० 
में ही हो गया था। 


पृ० ५६ पर दौलतरामजी के प्रसंग में 'तारीज़वार घटनाएँ” के श्रंतरगंत लिखा 
है-'संवत्‌ १८२२ में मचेड़ी के राव प्रवापसिंह के साथ मावंड-युद्ध मे ५०० सखबारों 
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के साथ भरतपुर की फौज पर हमला किया ।' इसमे संवत्‌ गलत है। युद्ध का 
वास्तविक संबत्‌ १८२४ है न कि १८२२ वि० । 
सामान्य भूलो का तो उल्लेब्व ही क्या, एक ओर बढ़ी श्षांति द्रष्टव्य है-- 
प्रस्तावना प्रृष्ठ १३ पर लिखा है--'प्रतापमिह अपने आश्रयदाता माधवर्सिह्द जी का 
दरबार छोड़कर निकल पड़ते हैं। प्रवास भे॑ साथ देनेवाले सरदारों की सूची भी 
दी हुई है। साथ में छाजूराम हल्दिया भी थे- सजे संग छाजू सद्दाये अमानी । 
डेरा करते हुए राव प्रतापतिंह जावली पहुँचे । वहाँ के सरदार 5० गजसिंह ने पूछा- 
देसपति तजि देस को, सजो सेन कराँ ज्ञात ।! यह टिप्पणी भी भ्रमोत्पादक है। 
प्रतापसिंह के जयपुर से निर्वासन के समय जावली का ठाकुर गजसिंह नहीं था। 
बह तो इस घटना के दस वर्ष पूर्व ही मर गया था। तब जावली का ठाकुर धीरसिंद 
( धीरतसिंह ) था। धीरतरिंद गजसिंह का पुत्र था। कवि ने एक बार नहीं पॉच 
बार धीरतरसिंह के और राव प्रतापसिंद के वार्तालाप भे घीरतसिंह के नाम का उल्लेख 
किया है। प्रमाण के लिये रासो की निम्न पंक्तियाँ पढ़िए-- 
दोहा. ढलि डेरा गढ़ जाबली, पातिल उतरे जाय। 
तहाँ राजत गजसिंह बत, मिलते धीर बंधु धाय ॥६५॥ 
मिलि धीरज बुझे: बचन, पातित्र सों यक आत । 
देसपति वजि देँसकों, सजी सेन कहाँ जात ॥६६॥ 
ञः सा ्ः 
धीर वचन यम उचरि, जो कछु चिते सो कीजिए। 
न्‍्फ शॉः शा 
फुरमाये पातिल् बचन, धीर रदों यह ठाय। 
डक शा मं 
धोर्ज सीख सु ठाँय। दीनि सु पावल नाम | 
इस प्रकार संबंधित प्रसंग मे विभिन्‍न छुंदों भ पाँच बार धीर और धीरज शब्द का 
प्रयोग स्पष्ट रूप में लक्षित है। यही नहीं--'तहाँ राजत गजसिंह व्रत” से तो स्पष्ट ही 
कवि ने गजरिह के पुत्र बिराजते हैं, कह दिया है । 
अब नीचे की पंक्तियों' मे भाषाविज्ञान की दृष्टियो से तनिक विचार करना 
असंगतिपूर्ण नहीं कहा जायगा। सर्वप्रथम तो यही प्रश्न उठता है कि 
भाषाशाल्रीय अध्ययन के लिये क्या मात्र दो प्रतियों का आधार पर्याप्त होता है, 
जब कि उनमें से एक भी कवि की कलमी प्रति नहीं है। यदि संपादक का दृष्टिकोण 
माषावैज्ञानिक अध्ययन ही प्रस्तुत करना था, तो ऐतिहासिक पक्ष को स्पर्श करने की 
क्या ऋ्रवश्यकता पढ़ी १ ऐतिहासिक पक्ष पर विचार किया तो कला पक मे छुंद, रस, 
झलंकार, शेल्री और काव्य के गुणदापों पर विचार करना क्‍या उचित नहीं था। 
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इसी संदर्भ में अजमाषा में रासो परंपण और उसमें प्रतापरातों का स्थान आदि प्रश्नों 
पर भी प्रकाश डालना चाहिए था। 

भाषाविज्ञान की दृष्टि से काज्य में प्रयुक्ष डिगल, फारसी, अरबी और 
पंजाबी भाषा के शब्दों पर भी विचार करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। 
तैग, जमूरा, जजाले, नकीब, परवानन, सला, माफ, खिलत, चिलकत, कहर, नीढ़ि, 
नख, माहिमरातिव, गरद, गरूर, वजन, अराबवन, राषड़ि, लालिया, छुंड़ाल आदि 
अनेक शब्दों का प्रयोग-बाहुल्य ग्रंथ में प्राप्त है। 

ध्वनिविचार से व और ब, ल श्रौर लु आदि शब्दों के प्रयोग के अंतर पर 
नहीं दिया गया आदि। यह तो मूल प्रति सामने न होने से हृदतापूर्वक 
नहीं कहा जा सकता कि उसां। मूल रूप में शब्दों के स्वरूप कया थ बिंदु स्वीकृत 
पाठ में अ्रनेक शब्दों के विकृृत रूप प्रतिलिपि मे जागरूकता बरतने के बारे में मी 
संटेह उत्पन्न करते है, क्योंकि ब्रजभाणा क्षेत्र मे तोबन ( तोपों' ) को तोवन और 
अराबन ( अराबा ) को अरावन कहीं भी नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार 'लालिया' के 
लिये 'लालिया' का प्रयोग भी चिंत्य है। लालिया' धोड़े के जेरबंध को कहते हैं और 
छुंद में जेरबंद के पर्याय रूप मे ही काब्य मे आया है, परंतु संपादक ने लालिया रूप 
प्रदानकर शब्द की अर्थवत्ता को नष्ट कर दिया है। 

इस प्रकार ऐतिहासिक ट्प्पिणियाँ, शब्दान्वय, शब्दो' के एकीकरण, प्रथकरण 
वर्ण श्रांति, पाद टिप्पणियाँ, कठिन शब्दो' के अर्थ, श्रादि अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ 
श्रांतियाँ और असंगतियोँ संपादित पुस्तक में पदे पदे अनायास ही मिल जाती हैं । 
कहना न होगा कि शोध-प्रबंध के रूप मे डा० साहत ने शोध अन्पेषक के दायित्व के 
प्रति उपेक्षा बरती है। शोध-अ्रबंध के रूप में प्रश्तुत प्रथ तों एक आदर्श और 
अनुकरणीय कृति होनी चाहिए थी, किंतु यह ग्रथ तो शोध-प्रबंध के महत्व और 
उपादेयता को नष्ट करनेवाले उदाइरणु के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। 


+सौभाग्यसिंह शेखाबत 


विविध 


हरियाशा की महिला का पदनावा 


मारतीय संस्कृति और राष्ट्रभाषा द्विंदी के स्वरूप की जानकारी तथा श्रमिशृद्धि 
के हेतु ग्रामीण जीवन का सूदरम अध्ययन समस्त प्रांती' के जनपदीय लेखकों को 
करना चाहिए.। प्रध्तुत लेख इसी दिशा मे मेरा विनम्न प्रयात है जिसका उद्दंश्य 
हरियाणा की महिला के पहनावे तथा तत्संबद्ध शब्दाबली पर प्रकाश डालना है। 
हरियाणी महिला के उत्तरीय चूदड़ी, अ्योदणी, पीलिया पोमचा। लहरिया, धनक, 
मीठड़ा, छुयामा, दूबला, सोप हैं। ऑँगी तथा काचली अंग वद्ध हैं। स्त्रियों के 
अधभोवस््र हैं घाधरा जिसके अनेक भेद हैं- लगी, लीली, खारा; लै, किलंदरा, 
पूल-बोरडा, फड़दी, मोटरपद्िया, कौकरफूले तथा बेगमरूगड़ा । इन समस्त वस्तनो 
का सविस्तर विवरण हरियाणा-महिला का सजीव चित्र समुपस्थित करता है । 

१, ओदना जिस वस्त्र का बनाया जाता है, वह “पोतः कहलाता है। 
पोत दो डुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है जिन्हे पार्ट! कहते हैं । एक पाट की 
चोड़ाई एक गन ओर दूसरे पाठ की चौड़ाई आधा गज होती है। ओोदनी एक पाट की 
होती है। छोटे बच्चो' की ओढ़नी को 'टुकरी' कहते हैं। रंगे श्रोढ़ने को छुगड़ा या 
छुगड़ी कहते हैं जिस पर कोई बधाई, छुपाई और कढ़ाई का काम नहीं होता है। 

२, जित ओढ़ने का रंग लाल होता है उसे “ुंदड़ी! ( चूरििका ) 
कहते हैं। इसकी लंबाई ढाई गज श्रोर चोढ़ाई पोने दो गज होती है। इसकी 
कात्ली १२ 'सुआ्रातोते की बेल! और पल्‍ले पर सीढ़ियों या चक्रो' या आमों की बेल! 
होती हैं। यह स्मरणीय बात है कि चुंदड़ी के पलले पर मछुलियो' की बेल जरूर 
बनती है। चुंदढ़ी या ओढद़ने की लंबाई के किनारे को 'घटी' कहते हैं। इस पर 
पहले बलदमृतना भी लिखते थे । संभवतः यह गोमूत्रिका' कइलाती थी। 

जो चूदड़ी विवाह के अवसर पर नववधू को उद़ाई जाती है उसे 'सिरगुंदी 
की चू'दड़ी' कहते हैं जिसकी पटी पर बलदमूतना, कान्‍्नी पर बांग बेल, कान्‍्नी के 
कोणो' पर केले ओर बीच में चाँद और बतख होते हैं। जिस ओोढ़ने पर दोमू ही 
मोरनी, अठ।गनी फूल, एकमु ही मोरनी, दस फांगड़ी की छोटी मोरनी, पाँखवाली 
मोरनी; बच्चे की पाँखवाली मोरनी होती है उसे 'ब्यांदणी' कहते हैं । 


विविध श्पपू 


३, जिस ओढ़ने की कान्‍नी पर सखी, गूजरी, मोर और बूटा होते हैं 
उसे 'सखीगूजरी' कहते हैं । 

जिसकी कान्‍्नी पर अंगूर की बेल ओर पल्‍ले पर आम की बेल लाल रंग की 
तथा जिसका आंगन पीले रंग का हो बिसमे छोटा चाँद, बड़ा चाँद और खूंटा हो 
उसे 'पीलिया' कहते हैं। जिस ञ्री के लड़का उत्पन्न होता है बह पीलिया ओढ़कर 
कूझा पूजन करती है। 

जिस ओढ़ने का श्रॉगन पीला न होकर श्रोर किसी भी रंग का हो उसे 
पोपचा' कहते हैं। पोमचे का आंगन इरा, आसमानी, सफेद और काला 
होता है। इसको गौने जानेवाली जी ओढ़ती है जिसे 'मुकलावली? ( मुकक+लापक ) 
कहते हैं | 

जिस पर लाल और पीली, गुलाबी और हरी, सफेद श्रौर श्रासमानी लहर के 
आकार की धारियाँ हा उप्ते “लहरिया” कहते हैं। यह विशेष रूप से सावन में 
औोढ़ा जाता है | 

४, जिस औोढ़ने के पोत का कपड़ा पीला हो उस पर उस रंग से भिन्न 
चौकोर काचरी या पत्तियाँ हैं। उसे 'धनक” कहते हैं। इसकी काननी और पल्लों पर 
अंगूर की बेल और उसके ऊपर बूट' होते हैं । 


जिस ओढ़ने की धरती लाल हो ओर उसपर पीली टिक्कियाँ हो' या पीली 
घरती पर लाल टिक्षियाँ है। उसे 'मोठड़ा' कहते हैं। 


शीतकालीन ओढ़ने 

'दूबले' को स्त्रियां सरदी मे ओढ़ती हैं | इसकी लंग्राई तीन गन और चौड़ाई 
डेढ़ गज होती है। इसमें तीन ढकड़े जड़े होते हैं जिन्हें 'पाट” कहते हैं। जुड़े हुए 
पाट कसा! कहलाते हैं जिसे नीलगर से “नामी रंग! का रंगवाया जाता है। 
सिरे के टुकड़े! को 'काननी' कहते हैं। बीच का टुकड़ा सिरे के इकड़ों के साथ सिल 
कर जोड़ा जाता है। इस सिलाई को 'सीम्मणा' कहते हैं । 

दूबले के सिरे पर पीले; हरे, गुलाबी, उद्दे, धोले, पीले, आदि रंग की 
श्रठारह मोरनी होती हैं । 
दुबला 

दूबले की किनारी ( कान्‍नी ) पर कढ़ाई होती है शेष भाग पर कढ़ाई नहीं 
होती | दूत्ले की लंबाई की ओर आठ अंगुल जगह छोड़कर कढ़ाई की जाती है। 
इसके चारों श्रोर काले रंग के कपड़े को मोड़कर सिला जाता हैं जिसे 'गोठ” कहते हैं। 
एक चौकोर कोने के ऊपरी दोनो' सिरों पर जो दो चौकोर कोने बनाए जाते है, 
उसे 'तीन बटन का सिरटा' ( बाली ) कहते हैं। इनके नीचे सफेद धागे की टेच से 
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टेढ़ी मेढ़ी ७७ शकल बनाई जाती है जिन्हें 'कोठे' कहते हैं । कोठों के नीचे चार 
लगें ( धागों ) की एक पतली लकीर कादी जाती है बिसे 'डडी' कहते हैं । 
इसके पश्चात्‌ एक धागे की जगह छोड़ी जाती है जिसे 'जाम्मण' कहते हैं । 


नामी रंग के तीन पायें का ओदना 'छामा” कहाता है। इसकी चौड़ाई की 
ओर दो अंगुल जगह छोड़कर कदाई की जाती है। चौड़ाई के पल्‍्ले की और एक 
कोण में पांच कोश बनाए जाते हैं। इन कोणें की कढ़ाई को 'लहरिया' कहते हैं । 
लंबाई के किनारों पर णो पीले टेब मारे जाते हैं वे 'नो' कहलाते हैं । 


जिन गोटो' से जोड़ने पर कढ़ाई की जाती है उनके भी मिन्‍न भिन्‍न नाम हैं। 
ठप्पी के अ्रग्मिम प्रांत भाग पर जो टेढ़ा मेढ़ा गोटा लगता है उसे “बांकड़ा' कहते हैं। 
ठप्पी के आगे और पीछे लगनेवाला त्रिकोशाकार सा गोय “बिजियाः कहलाता है। 
बारीक जंजीर की तरह गूँथा हुआ गोद 'कांगणी” कहलाता है। 
अंगव्् 

स्रियों के स्तनों को चूची” कहते हैं। इनको ढकने के लिये “आंगी', 
( आंगिका ), चोली और “कबजा” पहने जाते हैं । इसका वह कटोरीनुमा हिस्सा जो 
ख्री के स्तनों को ढकता है 'दक्की! कहाता है। दोनों क्यों के ऊपर जो गोल- 
गला-सा बनाया जाता है उसे 'कंठा? कहते हैं। ठुक्की के नीचे की पट्टी को बाढ़! 
कहते हैं। आंगी को कसने के लिये जो नाल बाँघे जाते हैं वे 'कसाण” कहलाते हैं। 
दोनों टुकड़ियों के निचले किनारे पर पेट ढकने के लिये जो कपड़ा जोड़ा नाता है 
उसे 'तनकी” कहते हैं। 


जो आंगी सामान्यरूप से पहनी जाती है उसे 'देसवाली” कहते हैं। देखवाली 
की टुक्को बढ़ी होती है ओर उसपर फूल या गोद लगा हुआ होता है. तथा शेष 
भाग पर भी गोटे का काम होता है। ओसवाल वैश्य र््रियाँ जिस आंगी को पहनती 
हैं वे 'ओसवाली' या 'कांचली' कहलाती हैं। ओसवाली की ८क्रियाँ बिना गोट की 
होती हैं। दोनों कुचों के निम्न प्रांत के साथ जिस कपड़े को मोड़कर नाला डाला 
जाता है वह 'नेफा” कहलाता है। 
भाधषरा 


स्री के नाभि से लेकर पाँव के व्खने तक गुप्त अंगों को ठकनेवाला बस्तर 
'बाघरा' कहलाता है। दैनिक ज्ञीवन में जो घाघषरा स्त्रियाँ पहनती हैं उसे 'घाषरी? 
कहते हैं। बढ़िया ओर मारी घात्ररा 'दाम्मण' कहलाता है। घाधरे के लिये 
'तिगना', 'तिगनी' शब्द मी प्रयुक्त होता है। घाषरे में कपड़ा जोड़कर जो नाला 
बॉघन के लिये स्थान बनाया जाता है उसे 'नेफा' कहते हैं। नेफे ब चीण का वह 
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खुला हुआ भाग जहाँ नाले की गाँठ बाँबी जाती है उसे 'खीसा” (नीवि ) कहते हैं । 
घेर के निम्न प्रांत पर जो दो अ्ंगुल चोड़ी पद्दी जोड़ी जाती है उसे 'मगजी' और चार 
अंगुल चौड़ी जो पट्टी जोड़ी जाती है उसे 'लाम्मण' कहते हैं । 


छपाईवाले घाघरों के नाम 


छुपाई को ठेका? कहते हैं। जिसका कपड़ा ( धरती ) लाल हो और उस 
पर पीली बुंदी हो, उसे 'मोठड़ा' कहते है। जिसकी धरती काली हो और उसपर 
लाल बूँदी हो, उसे 'कैरी' कहते हैं। जिसकी धरती हल्की लाल या भूरी हो श्ौर 
उस पर लाल या नीली बुंदियाँ हों उसे 'बोहड।' कहते हैं। जिसकी धरती काली, 
फूल घोला लाल और पीली टिकियाँ सहित हो उसे 'कीकरफूला” कहते हैं। जिस 
घाघरे का कपड़ा लाल रंग का हो और उस पर पीले पाद ( रेशमी धागे ) की 
फढ़ाई होती है उसे 'लीली” कहते हैं। जिस घाघरे के ताने के धागे नीले और 
पेटे के धागे लाल होते हैं श्रौर जिसमे लाल और नीली क्‍्यारियाँ सी बुनी जाती 
हैं उसे “लेगी' कहते हैं। जिस धाघषरे के कपड़े का ताना नीला और पेट 
लाल होता है ओर जिसमे सीधी लकीर सी बुनी जाती है उसे 'खारा' कहते हैं। 
लालरंग के कपड़े पर घौली (सफेद ) छुपाईवाला घाघरा “प्लैचा! कहलाता है। 
'किलंदरा' घाघरे की लकीर खारे से मोटी होती है। 'खरबास' घाघरे का रंग 
घौला ( सफेद ) द्ोता है। जिस घाघरे का खदर नीला ( लीला ) होता है और 
उस पर कढ़ाई की जाती हैं उसे 'ले' कहते हैं। 


-विष्णुदत्त भारद्वाज 


१७ ( ७१-२ ) 


हाड़ौती बोली का स्वरूप 


कन्हैयाज्ाल शर्मा 


हाड़ौती शब्द की उत्पत्ति 'हाड़ा! शब्द से हुईं है। हाड़ौती उस भूभाग की 
बोली है जिस पर चोहान वंश की शाखा हाड़ा राजपूर्तों का शताब्दियों तक अधिकार 
रहा है हाड़ा हाड़ोती प्रदेश में प्रमुख रूप से बसे निवासी नहीं हैं), श्रपितु यहां 
के शासक रहे हैं| उन्हीं के नाम पर बने 'हाड़ौतःः से उसी प्रकार 'हाड़ोती” शब्द 
बना है जिस प्रकार शेखाबत से शेखावाटी ओर तोरावत से तोरावाटी । 

डा० प्रियर्न ने हाड़ौती बोली के क्षेत्र को इतना विस्तार दिया है. कि 'सीपरी' 
को भी उसी के श्रंतर्गत स्वीकार कर लिया है, पर यह हाड़ोती से भिन्न बोली है।? 
हाड़ोती वर्तमान कोय एवं बूदी जिलों तथा भालावबाड़ जिले के उत्तरी भाग की 
प्रमुख घोली है। कोटा जिले की शाद्ाबाद एवं पूर्वी किशनगंज तहसील के निवासी 
हाड़ौतीभाषी नहीं हैं ओर बू'दी जिले की इंद्रगद और नेनवा तदसीलों के उत्तरी 
भाग भी इस बोली के क्षेत्र से बाहर हैं। इस प्रकार हाड़ोती विशाल भूभाग की 
बोली है जिसके बोलनेबालों की साख्या सन्‌ १६९४१ की जनगयाना के अ्रनुसार 
पश्श्टपह है।* 

“प्रति बारह फोस पर बोली बदलती है? की मान्यता के अनुसार इतने विशाल 
भूभाग की बोली में सत्र एकरूपता नहीं पाई जाती | तत्कालीन कोद और 
बूँदी के राज्य क्रशः दक्षिणी हाड़ीती और उत्तरी हाढ़ोती की सीमा बनाते हैं। 
इाड़ोती के दोनों रूपी में इस प्रकार अंतर मिलता है-- 


१. प्रियर्संन, किंग्विस्थिक सर्वे ग्राफ इंडिया, भा० २, ० २०३ । 

२. 'हाडीत', एक काल्पनिक शब्द है और इसकी उत्पत्ति हाड्ा+ पुत्र > 
दाड़ा+ हढ़ाउत >ऊत द्वाड़ौत से हुईं है। हसकी कह्पना का झाधार 
बल झादि शब्द रददे है, जो राजस्थान को क्षेत्रीय जाति में परंपश- 
गत हैं। 

३. अस्तुत छेखक--हाडौती बोक्ती और साहित्य--चोली खंड, ४० १० । 

४, सेंसस झाफ इंडिया, पेपर १, १६५9, ए० १२ | 
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१. उत्तरी द्वाड़ौती में पुरुषवाचक सबंनामों में उत्तम पुरुष और मध्यम 
पुरुष में 'मैं' और 'ते' रूप प्रायः सुनाई पड़ते हैं, जो दोनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं। 
पर अन्वित क्रिया सदैव बहुवचन में रहती है। द्विणी हाड़ोती मे म्हू, तू या थू 
एकबचनीय रूप हैं ओर म्हां, थां बहुबचन के रूप हैं, जो उत्तरी हाड़ीती क्षेत्र में मी 
प्रयुक्त होते हैं । 


२. दक्षिणी हाड़ोती के सामान्य भविष्यत्‌ के रूप क्रिया के वर्तमान निश्च- 
यार्थ के साथ गो, गूं, या गा श्रादि प्रत्यय जोड़ने से संपन्न होते हैं, पर उत्तरी हाड़ौती 
के ऐसे रूप धातु शब्दों के साथ सी+स्यू आदि प्रत्थयों के योग से सपन्न होते है, 
यथा, तू जावैगों ( दक्षिणी दाड़ोती ) ओर तू जासी ( उत्तरी द्ाड़ोती ) 

३, दक्षिणी हड़ोतो के स्थानवाचक क्रियाविरेषणु हा, ज्यां, खा श्रादि 
हैं ओर और स्थान संक्रेतवाचक क्रियाविशेषण अ्रठी, कठी आददे हैं। उत्तरी 
हाड़ोती मे इनके स्थान पर उठे, कठे श्रादि प्रयुक्त होते हैं । 

हाड़ोती बोली की कुछ घ्वनिगत और रूपात्मक प्रमुत विशेषताएं, इस 
प्रकार हैं-- 


१. स्वरगत विशेषताएँ 


१. हड़ौती बोली मे आठ स्वर प्रयुक्त होते हैं। वे हैं--अ, श्रे', श्रा, ई, उ 
ऊ, ए. तथा ओर । इन ख्ररों मे श्रे श्रद्ध संबृत, दी, मध्य स्वर है, जो रा विव॒त, 
दीघे, मध्यश्वर से मिन्‍न है। इसे हस्व श्र' का दीघे, दीर्घ रूप कहा जा सकता 
है। 'झ्र' को झा! का हस्त्र रूप व्याकणिक आ्रावश्यकता से माना है। "श्र! शब्द 
के आदि में प्रयुक्त नहीं होता और न स्वतंत्र रूप से ही शब्द में प्रयुक्त 
होता है। 


५, उपयुक्त लिपि-चिह्न के अरभाव' में संकेत से काम लिया गया है । 

६. 'यवि हस्व अझ' को दीघे 'भरए से इस दिशा में सिन्‍्न समझा जाता तो 
धुर्यास्य प्रयस्नं सवर्णशम/ ( १-१-६ ) बाधक हो जाता और उक्त सूत्र- 
गत पुकरूपता समाप्त हो जाती। हस्प अर को झपना श्वासाविक 
अधिकार, जो हब तक पाणिनि की अष्टाध्यायी में बाधित था, दिल्काने 
के किये वे 'झझदइति! (८४६८ ) सूतन्न की सृष्टि करते हैं, जिससे 
तात्पय यह है कि झ्ब जब पुस्तक समाप्ति पर है तब हस्व अ' को संवत 
मानना चाहिए जिसे अब तक झावश्यकतावश विश्वतत माना गया था।' 
डा ० वैद्वेंटाइन-अीशचंद्र बसु, सिद्धातकौमुदी, ४० ११। 
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२, हाड़ोती मे 'इ', 'ऐ! तथा “ओ*” स्वरों का प्रयोग नहीं मिलता 
यथा आमली ( हि इमली ), श्रस्यो (हि० ऐसा ) तथा बोर्त्‌ (हि० ओरत )। 
हाड़ोती में 'इ! स्वर का एकांत लोप उसकी ऐसी विशेषता है जो उसे अन्य राज- 
स्‍्थानी बोलियो' से पृथक कर देती है, जैसे हा० मनरब्‌ , मार० मिनरब, हा० 
कस्तूरी जय० किस्तूरी । 


३, 'अ्र! स्वर का उच्चारण असंयुक्त अंत्य व्येजन रूप में तथा दो दीप स्वरो' 
के मध्य मे नहीं होता (यथ्पि लिखा जाता है) यथा, रांगस्‌, बेलू , छापको 
( चाबुक » तोबरो | 

४, हाड़ीती भे स्वर संकोच की प्रवुत्ति आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की 
श्रपेज्ञा अधिक विकसित है, यथा-ह्यां ( द्ि० यहाँ ), ग्या ( हि गया ), वोतार 
( हि० श्रवतार ) | 

पू, हाड़ोती स्वर ध्यनियों भे अकारण श्रनुनासिकरता के श्रनेक उदाइरण 
मिलते हैं, यथा घाँत्‌ (हि० घास ), रागस्‌ (सं० राक्षस), कॉच्‌ ( ६ि० काच ), 
देंत्‌ ( दैत्य )। 

२. व्यंजनगत विशेषताएँ 

१. हाड़ीती में प्रयुकत ३६ व्यंजन ध्यनियो' में 'लू! तया “व! ऐसे व्यंजन हैं 
जो हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं, पर ये दोनो व्यंजन राजस्थानी बोलियो' मे मिलते 
हैं। हाड़ोती का 'ल! अल्पप्राण, सघोप, उत्त्िस, पाश्विक, मूद्ध न्य ब्यंजन है और 
इसका व्यवहार शब्द के आदि में नहीं होता। चालीस रूपाली श्रादि शब्दों में 
में यह प्रयुक्त होता है।, “व्‌ व्यंजन दृथोष्दय, सघोष, अद्ध'स्वर है और इसका 
उन्चारण श्रंगंरजी व्ही' के समान होता है। इसका प्रयोग बहुत कम शब्दो' मे होता 
है, यथा वाने, ल्वारी ( छुद्दारी ) 

२, हड़ोती श्रनुनासिक व्यंजनों में 'ड०? का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं 
होता श्रोर शब्द के आदि में यह प्रयुक्त होता है-यथा, जड्‌० ग्‌, (युद्ध ) 
नइ० ग्‌ घढ़ ड०ग्‌ ( नग्न ) । 'ज्‌ हाड़ोती कबका ( व्यंजन माला ) में स्वीकृत है 
[ नन्‍्नों ( भज्जों ) लांडों चंदरमा ॥ इसका प्रयोग संयुक्त या असंयुक्त व्यंजन के 
रूप में किसी भी शब्द मे नहीं सुना जाता । 

३, हाड़ीती में मध्य व्यंजन-संयोग के तो विविध रूप मिलते हैं, पर आदि- 
व्यंजन-संयोग में उत्तर व्यंजन श्रर्द्स्वर होता है, यथा, फ्याली ( पदेलिका ), स्याली 
( शलली ), फवारों ( फव्वारा )। 


७, यथपि हाड़ौती' शब्द में यह स्वर नहीं है । 


विविध २६१ 


४. हढ़ोती में महाप्राण ध्यनि शब्द में एफ ही बार प्रयुक्त होती है (अनुकर- 
शात्मक शब्द इसके श्रपवांद हैं) शलौर वह शब्द के श्रादि की ओर वढ़ने की प्रदु॑द्धि 
अपनाते हुए, यथा हाती ( हि हाथी ), खां ( हि० कहां ), संज्या या साज्‌ (संध्या, 
फावूय ( हि? पाहुन )। श्रनेक शब्दो' में अ्रकारण मह्दप्राणता मी पाई जाती है, 
यथा फांणी ( हि पानी ), छाप्‌को ( हि० चान्रुक ) । 

३, रूपगत बिशेषताएँ-- 

१, हाड़ौती शब्दरचना में 'डट प्रत्यय का बड़ा महत्व है। यह स्वाये' 
प्रत्यय शब्द की प्रियता, घृणा या लबुता बूचकता में प्रयुक्त होता है, जैसे, मुबड़ी 
( मुख्‌ ), न्हारड़ो ( न्हार )। 

कही -कह्दी' इसके स्थान पर टू! प्रत्यय मी प्रयुक्त होता है, यथा, तैल्टो 
( तैली ), बलावूटो ( बलाव )। 


बल्तुतः ये दोनो प्रत्यय एक दूसरे के रूपांतर हैं। प्राकृत में प्रयुक्त 'द' 
प्रत्यय राजस्थानी मे 'डः भी बन गया है। अ्रपश्रश में भी 'ड' के प्रयोग की 
चहुलता थी ।* 


२, हाड़ोती संशा 'शब्दें के एकबचन पुलिंग रूपो की विशेषता उनकी 
शऔोकारांतता है, जैसे-घोड़ो, छोरों, फाथों ( पैर का अग्र भाग )। यह विशेषता 
समस्त राजस्थानी गोलियों म॑ मिलती है तथा ब्रजमाषा में भी पाई जाती है। 
हाड़ीती संशा शब्द तो विभिन्‍न स्त्ररात या व्यंजनांत हो सकते है, पर सप्त्यय 
गुणवाचक विशेषो' में यह प्रद्ृत्ति नियमित है, यथा - कालो घोड़े, धोलो बैल , 
रातों तेली । 

३, द्वाड़ीती मे दो लिंग होते हैं--पुंलिंग ओर ख्रीलिंग। यदि संज्ञा 
शब्दो' की ओोकारांतता पुंलिग की द्योतक दे तो उनकी ईकार्रातता स्रौलिंग की 
दयोतक है, पर कतंवाचक पु लिंग शब्द ईकारांत झोते हैं, यथा, देली, माली । हाड़ौती 
का प्रमुख ज्री-प्रय्यय ई है, जैमे--बांदरा-बांद्री, स्वालुयो स्वाली । श्रण-आणी, आईं 
प्रत्यय भी पुंलिंग शब्दों से ज्रीलिंग शब्द बनाने के लिये प्रयुक्त द्वोते हैं, यथा, 
मोग्यो-मोगण, पंडत्‌-पंडताणी; लोग-छुगाई | शेष, वश , णी आदि प्रत्यय इन्दीं 
प्रत्ययो' में से किसी एक के रूपातर हैं । 


४, हाड़ौती में दो वच्नन मिलते हैं। वहुवचन का प्रत्यय आ' है, जो 
ज्जीलिंग शब्दो' में ओँ! रूप में मिलता है, यथा, छोरो-छोरा, छोरी-छोरचोँ, 


८. भासमवर सिंइ--हिंदी के विकास में ऋपस्ंश का योग, ए० ५० | 
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नाई-नाए्यौ । प्रा० भा० आ० तथा म० भा० श्रा« में जहाँ सख्रीलिंग शब्द में *ह 
या 'ई! श्वर ध्वनि थी वह हाड्ौती मे आकर लुप्त तो हो गई, पर बहुवचन शब्दों 
में श्रपना अस्तित्व बनाए, रही -मालण्यां, नाण्यां आदि ऐसे ही उदाहरण है। 
व्यक्तिबाचक संज्ञा शब्दो' के बहुवचन का प्रत्यय--होय' है, जैसे, गोप्याहोणू । 

५. हाड़ोती कारक रूपों की प्रक्रिया अत्यत सरल दै। शब्द-रूपो' में 
दो श्रविकारी तथा दो विकारी रूप मिलते हैं। विकारी रूपो के साथ विभिन्‍न 
परसर्ग जुड़कर मित्र भित्र कारकीय संबंधों को प्रकट करते हैं। अविकारी एक वचन 
का प्रत्यय शुज्० है और बहुअचन का--अ? है। जिनते छोरों और छोरा रूप 
संपन्न द्वोते हैं। सख्लोलिंग के ऐसे बहुबचन रूपा' का प्रत्यय आरा! है जो शब्द के 
श्रृंट्य स्वर के माज-सेर से--या' या वा! रूप ले लेता है। विकारी पुंलिंग शब्द 
के एक बचन का “आर? प्रत्यय है और बहुबचन का--'श्! जिनसे छोरा और 
छ ोरणयां रूप बनते हैं। 

हाड़ौती में रूपो की अ्रल्पता से जो अस्पष्टठता आ सकती थी उसकी पूर्ति 
परसर्गो' द्वारा हो जाती है| द्वादी ती के परसगग हैं-- 

कर्ता - ने 

कर्म एवं संप्रदान - ने, ई 

करण ओर अपा[दान - सू', से 

संबंध-के, का; की को, रे, रा, री, रो, णे, णा, णी खां 

अ्रधिकरण - में, पे, 

संबंधकारक के परसर्गों की चार श्रेणियाँ है जिनसे भेद्य के लिंग बचन 
ओर कभी-कभी कारक रूप का बोध इस प्रकार होता है-- 


१ - श्रोकारं।त परसगग--मेद्र पुंलिग, एक बचन और अविकारी कता । 

२- आकारात परसगं--मेद्र पुलिंग, एक वचन या वहुबचन तथा 

झविकारी कर्ता के अ्रतिरिक्त कारक रूप । 

ईकारांत परसगे-मेद्य ज्लीलिंग, समी वचन श्रोर कारकरूप । 

ओकारांत परसगं-मेद्य अविकारी रूप में । 

रकार-युक्त तथा ण कार-युक्क परसर्ग तो सर्वनामों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं 
और क-कारयुक्त परसर्ग शेष नामिकों मे प्रयुक्त होते हैं। 

६, सवनामों के प्रायः सभी रूप ह्वाड़ोती में मिलते हैं। पुरुषवाचक अ्रन्य 
पुरुष सबनामों तथा दूरवर्ती निश्वयवाचक सर्वनामों के रूप एक ही हैं। वे हैं-- 
ऊ) ये; वा। इसी प्रकार निज बाचक, आप! और श्रादर सूचक “आप” श्रपने 
प्रातिपदिक तथा अन्य रूपों में समान हैं पर निजरवांचक सर्वनाम के साथ संबंध 
कारक में रो, णी आदि परसर्ग. प्रयुक्त होते हैं, जब कि आदरसू-वक सर्वनाम के साथ 
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इसी कारक में को, का आदि परसग प्रयुक्त होते हैं। हाड़ौती में निभवाचक सर्वनाम 
के रूप में पुरषवाचक सबनामों के प्रयोग भी प्रायः मिलते है, यथा, तू थारो काम 
कर, महूँ म्हारा घर जाऊ । 

७, हाड़ौती गुण वाचक विशेषणों के बने रूप मिलते हैं--- 

क. सप्रत्यय गुणवाचक विशेषण, लिसका प्रत्यय-विधान इस प्रकार है- 
अविकारी पुंलिग एक वचन मैं--श्रो । 
विकारी पुंलिंग शेष रूपों में--आा । 
जीलिंग के सभी रूर्पों में--ई । 

इनके उदाहरण हैं-- कालो गैल्‌ , ऊँचा मकान्‌ » थेली गाय । 

ख. श्रप्रत्यय गुणवाचक विशेषण प्रायः व्यंजनात होते हैं, जेसे, लाल फागड़ी 
( पगड़ी ); लाल स्यापो ( साफा ), पर मंशा शब्दों से बने ऐसे विशेषण स्वरांतु होते 
हैं, यथा देशी गाय्‌ या बैल । 

हाड़ौती मे समूहवा्ची संख्यावाचक विशेषण मे जोड़ों ( दो का समह ), 
गंडो (चार का समृह ) और पचोल ( पाँच का सम॒ह ) उल्लेखनीय हैं । संख्या की 
श्रनिश्चितता प्रकट करने के लिए बीसेक , दसेक की प्रणाली अ्रपनाई जाती है। 

८, क. दहाड़ौती के अ्रधश्तिवाचक क्रिया रूप छे, छीौ आदि उसे पश्चिमी 
तथा पूर्वी राजस्थानी की अनेक बोलियों से प्रथक कर देते हैं। इस दृष्टि से बह 
जयपुरी के समीप है। डा*« प्रियर्सन ने ऐसी समानताओं को ध्यान में रखकर 
हाड़ौती को जयपुर की उपबोली के रूप में स्वीकार किया हैं, पर दोनों में ऐसी अनेक 
असमानताएँ हैं, जो उक्त संबंध स्थापन में बाधक है ) 

ख. हाड़ौती के वतमान निश्च्यार्थ का विकाम में हिंदी के समान संघ्कृत 
'रातृ? कृदंत से न होकर लट लकार से हुआ है । इसलिये ऊ जाने, ऊ दौड़े रूप 
हाड़ाती मे मिलते हैं। इसी भाव को व्यक्त करने के लिये अ्रस्तिवाचक सहायक 
क्रिया का वर्तमान निश्चयार्थ का रूप भी प्रयुक्त होता है, यथा, ऊ जावे छे, 
ऊ दौड़े छे | 

ग. हाड़ौती का भूत निश्चयार्थ संस्कृत के भूतकालिक कृदंत से बना है। 
यहूँ। क्रिया के लिंग-बचन सकर्मक क्रिया में कर्म के अनुसार होते हैं श्रौर कर्ता तृतीया 
में प्रयुक्त होता है। यथा, मने रोटी खाई, पर वर्तमान निश्चयाथ में हससे भिन्‍न 
स्थिति है। यथा, महूँ रोटी खाऊँ छूँ । श्रकमक में कर्ता का श्रन्यय क्रिया के साथ 
होता है। यथा, महूँ दौ्यो, वा दोड़ी ! 

घ. हाड़ौती क्रियार्थक संशा धातु के साथ--ों! प्रत्यय या 'शू! प्रत्यय 
जोड़ने से संपन्न होती है, यथा, करगी, करण । 

छू. वर्तमान कालिक कृदंत प्रत्यय “तो” ( पु०) श्र 'ती! ( स्त्री० ) है 
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और भूतकालिक कृद॑त के प्रत्यय यौ' ( पु०) और 'ई' (स्त्री) है, जो धातु के 
साथ इस प्रकार लगते हैं--उग तो, खा-ती, खा-यो, खाई । काल रचना में ये झृंदंत 
प्रयुक्त होते हैं। इनके श्रतिरिंक्त मुख्य क्रिया के वर्तमान निश्चयार्थ के रूप भी 
सहायक होते हैं | इनके उदाहरण हैं--ऊचालते। होवैगो ( भविष्य-श्रपू्ण निश्चयाथे), 
ऊचाद्यो छै ( भूत-पूर्ण निश्चथार्थ ) तथा ऊचाले छे ( वर्तमान पूण-निश्चयाथे ) | 

च. प्रेरणशार्थक धाठु रूपों में--अ्रा' या वा? प्रत्यय मूल धातु के साथ 
लगते हैं। 'झ्रा' के योग से सामान्य प्रेरणार्थक धातु बनती है; जब कि 'वा! प्रत्यय 
के योग से द्विगुशित प्रेरशार्थक धातु बनती है, यथा, पका-पक्‍वा, चुरा-चुर वा । 

छु. पूबकालिक क्रिया के हाड़ौती के रूप दो मिलते हैं-- 

धातु के! प्रत्यय के योग से संपन्न । 
धातु अ्रर ! प्रत्यय के योग से सपन्न | 

इनके उदाहरण हैं-खाके, खार_। यदि धातु की द्विसक्ति के उपरांत में 
प्रत्यय प्रयुक्त हों तो उससे क्रिया की पुनः पुनाःश्राब्त्ति का संकेत मिलता है, यथा, ऊ 
रो-रोर_थाक ग्यो। 

ज. हाड़ोती मे सयुक्त कियाएं, भी पाई जाती हैं, जो मुख्य घात॒के पूर्वकालिक 
कृदंत, भूतकालिक कृद॑त, वर्तमान कालिक कृदंत और क्रियार्थक संज्ञा के साथ गौण 
क्रिया के काल रूपों को जोड़ने से बनती हैं, यथा, भागग्यो, चालबू करे, देखतो रीजे 
श्रौर भागत्रो छावे । 

हाढ़ोती बोली है श्रीर बोली में वाक्य लम्वाकारी होते हैं। इसलिये मिश्र 
तथा संयुक्त वाक्य कम मुनने में श्राते हैं, साधारण वाक्य ही प्रायः प्रयुक्त होते हैं, 
जो एक शब्द से लेकर छे-सात शब्दों तक के हो सकते हैं। यद्यपि बोलचाल मे 
वाक्य में शब्द का स्थान निश्चित है-कर्ता + अन्य कारक रूप + कम + क्रिया, 
पर अश्र्थ-मेद व बल से स्थानों में परिवर्तन होता रहता है। महने रोटी खाई 
( सामान्य कथन ), रोटी महने खाई ( कर्म पर बल ), वा आई ( सामान्य कथन ), 
आई ने वा ( क्रिया पर बल )। 

शब्द-क्रम बदलने पर कुछ श्रवस्थाओं में अर्थ बदल जाता है, जेसे, न्हार 
कुत्तो खाबे छे भौर कुत्तो न्हार_खावे छे । 

वाक्यरचना के कुछ नियम इस प्रकार है-- 

१. भेद्य शब्द भेदक के पास रहता ईं--बाँदरा को बच्चों | 
२, निजवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्बनाम के बाद में आता है-- 
तू आप्णों काम कर | 
३, विशेषण विशेध्य से पूर्व श्राता है--कालो घोडो । 
४, प्रयुक्त क्रिया में प्रधान क्रिया गौण क्रिया से पूर्व श्राती है--उठबैत्यों । 


च्य्न 


स्मृतियों में व्यवद्यरविधि 
ध्यायमूर्ति श्री हरिश्चंद्रपति त्रिपाठी 


[ प्रयाग उच्च न्यायालय-शताब्दि - संस्मारक ग्रंथ में प्रकाशित निरवंध का 
छायानुवाद | ] 

सामाजिक व्यवस्था भो ठोस श्राघार प्रदान करनेवाले मौलिक सिद्धांत, सत्य 
तक या प्रमाण शौर न्याय सदा अमिट और अपरिवर्तित हैं। हर युग और काल में 
वेवही रहे हैं औ्रौर वही रहेंगे। प्रो० मैवसमूलर के शब्दों में वेदिक संहिताओं में 
(१०,००० से ५००० ई० पू० ) ऋषियों द्वारा प्रगीत ऋतम्‌ श्रथवा सत्यम्‌ 
के गान 'मानवता की तोतली वाणी! के प्रतिनिधि हैं। प्राचीन गुरुकुलों से सामा- 
जिक आचार के प्रति उन्मुख निर्गमनार्थी छात्रों को प्रथम तथा सर्वोच्च आ्रादेश मिलता 
था--सत्याज्न प्रमद्तिव्यमू--सत्य मार्ग से कमी विचलित न होना । 

स्मृतियों ने सत्यान्नास्ति परो धर्म: ( सत्य का परिपालन आचरण की 
सर्वोच्च संहिता है) कहकर सत्य की महत्ता की संपुष्टि की। उपनिषर्दों ने कहा 
एक॑ सत्यम्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति--सत्य एकरूप होते हुए भी अनेकरूप होता 
है। धमं की गति बढ़ी सूद्म है धमस्थ सुक्ष्मो गति:। इसे पाने के लिये 
पारखी दृष्टि की आवश्यकता है। सत्य क्या है, श्रसत्य क्‍या है? मनुष्य को सत्य 
कब बोलना चाहिए ? महाभारत मे जब यह प्रश्न युधिष्टिर ने पूछा तो भीष्म ने कहा- 

ताहशोज्यमनुप्रश्नी यत्र धर्म: सुदुर्ण्दि:। 
दुष्कर॑ चापि संख्यातुं तकणान्र व्यवस्यति ॥ 

[ तुमने जो प्रश्न मुझसे किया है, वह कठिन है। क्योंकि घामिकता या सत्य 
क्या है, यह कहना कठिन है। इसका वर्णन करना सहज नहीं है। --महा« शा० 
श्र० १०५।६९ |। 

वे श्रागे कहते हैं-- 

सत्यस्य बचने साधु न सत्याहिशते परम। 
यत्त क्षोके झुदुड्स॑ हत्ते चच्यामि भारत॥। 

१४ ( ७१-२ ) 
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भवेत्सत्य॑ न वक्तव्य वक्तव्यमन्तं॑ भवेत्‌। 
सत्यानृतं भवेत्सत्यं सत्ये वाप्यनृतं भवेत्‌ ॥ 


[ सत्य कहना धर्म है। सत्य से बड़ा कुछ नहों। परंतु जहाँ श्रसत्य सत्य के 
ऊपर प्रतिष्ठित रहे, वहाँ कल नहीं कहना चाहिए; ब्रल्कि अ्सत्य ही कह्टना चाहिए । 
“+महा० शा० अ० १०९३१, ४ तथा ५। |] 


शरस्तू का कथन है--“विधि या तो सार्वदेशिक होती है या विशिष्ट । विशिष्ट 
विधि में वे लिखित विधान दोते हैं जिनके द्वारा मनुष्य शासित होते हैं। सार्वदेशिक 
विधि में वे श्रलिखित विधान होते हैं जो स्वंजन-स्मत होते हैं ।! सामान्य अमि- 
व्यंजना मे विधि उस निश्चित नियमावलि को कहते हैं जिसका निर्माण समाण के 
द्वारा; समाज के लिये, समाज के सदस्यों के श्राचरण को नियमित करने के निमित्त 
उसके पूृर्णतम विवेक के द्वारा होता है। विधि का प्राथमिक उद्देश्य है सत्यासत्य 
का विनिश्चय, न्याय की चरितार्थता तथा न्याय पर आधारित समाजव्यवस्था का 
पोषण । विविधशासत्र कसी जाति वी सर्वस्मत आचार संद्विता के परिपालनार्थ 
प्रशस्त मार्ग प्रदान करता है। महाभारत का कथन है- 


धारणाउ्ममित्याहु: तस्माद्धारयते प्रज्ञा: । 


सुनिश्चित मान्यताप्राम नियमावली जिसे साररूप में विधि कहते हैं, न्याय- 
व्यवस्था में सहायक होती है क्योंकि यह व्यक्तिगत पथश्रेश के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान 
करती है। सावंजनिक रूप से उद्घोषित सिद्धार्तों की संपुष्टि पर्यात मात्रा में न्‍्याय- 
व्यवस्था की रक्षा करती है। विधि किसी व्यक्तित का विचार नहीं करती | श्रतः इसे 
सुनिश्चित श्रोर एकरूप होना पड़ता है। अरस्तू ने कहा है--'विधि से श्रधिक 
बुद्धिमान की कल्पना ही वह बस्तु है जिसका निषेध सभी परिनिष्ठित विधियों में हुश्रा 
है।' न्यायवितरण में वैधिक सिद्धांतों की बाध्यता के लिये केवल एकरूपता और 
निश्चितता ही श्रपेक्धित नहीं है वरन्‌ उनके लागू करने में व्यवद्दार या प्रकृया भी 
आवश्यक है। इस प्रक्रिया ओर साक्ष्य के निश्चित नियर्मों का बड़ा महत्व है। इनसे 
न्यायालय को सत्य की गुत्थियाँ सुलकाने में, विधि के ठोस नियमों को लागू करने में 
और घिवादप्रस्त प्रश्नों का निणय करने में सहायता मिलती है। 


मानव सम्यता के उपाकाल में ( प्रायः १००० से ५०० ई० पू० के मध्य ) 
उदित होनेवाले प्राचीन स्मृति साहित्य मे हमें व्यावहारिक तथा आ्रापराधिक प्रक्रिया की 
बिशद्‌ नियमावलि तथा साक्ष्य के विस्तृत नियम मिलते हैं । इनमें कुछ व्यवस्थाओं 
का, श्राधुनिक साक्य तथा व्यवहार विधान के समानाँतर नियर्मों के साथ ध्यान देने 
ब्रोग्य साम्य है । वित्तार भय से यहाँ उनका विशद सारांश देना संभव नहीं। परंतु 


जयन २६४७ 


उदाहरण स्वरूप मनु के धमंशाज ( डा० गगानाथ का संस्करण ) से कतिपय 
उद्धरण दिए जा रहे हैं जो स्मृतियों मे श्रति प्राचीन तथा प्रामाणिक हैं $ 
न्यायालय का गठन 
सो5स्यथ कार्याणि. पश्येत समभ्येरेव बत्रिमिवृतः । 
सभामेव प्रविश्याज्ञामासीन: स्थित एवं बा॥ 
-“ अ्र० ८, श्लो ० है ७ 
[ न्यायाधीश न्यायालय में तीन व्यवस्थाकुशल पंडितों के साथ गुरु गंभीर मुद्रा मे 
प्रवेश करे और न्यायपीठ पर आरासीन होने के उपरात वादों का परीक्षण करे | ) 
श्राधुनिक खुले न्यायालय तथा जूरी विधान के साथ यह व्यवस्था तुलनीय है । 


बाद का आरंभ 


धमौसनमधिष्ठाय.. संवीताड्ः समाहितः | 
प्रणम्य लोकपालेम्य:. कार्यदशनमारभेत्‌ ॥ 
+अ्र० ७ श्लो० २३। 
[ भली प्रकार वस्त्र धारण किए हुए शरीर तथा विकाररदित चित्त से न्याय पीठ 
पर बेठकर न्‍्यायासन के अधिष्ठातृ देवता को नमस्कार कर ( न्यायाधीश ) विचार 
में प्रवृत्त हो | ] 
यहाँ न्यायाधीश की पोशाक तथा न्यायिक सतुलन का महत्व ध्यान देने 
योग्य है । 
न्यायप्रक्रिया ( व्यहारविधि ) संबंधी सामान्य नियम 
सत्यमर्थ' व संपश्येद्‌ आत्मानम्‌ अथ साक्तिणम्‌ | 
देश रूपं थ काल॑च व्यवहार विधो स्थित: ॥ 
यथानयत्यसम्पात: सगस्य सृगयुः पदम | 
नयेत्तथाइनुमानेन... धर्मेस्य * नृपत्तिः पदम्‌॥ 
--वही, श्लो ० ४४-४५ 
[ न्याय-कार्य मे संलग्न न्यायाधीश सत्य पर, उद्देश्य पर, अपने पर, साक्षी कमा 
स्थान एवं काल और परित्थिति पर दृष्टि रखे । जिस प्रकार श्रद्टेरी मृग की रक्त- 
विदुश्रों तथा पदचिह्वों के सहारे श्रस्वैषण करता है उसी प्रकार निष्कर्ष के द्वारा 
न्यायाधीश को सत्य का अ्न्वेषण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में भ्यायाधीश उन्समुक्त 
मध्तिष्क के साथ विचाराचीन विषय, उसके वातावरण, उसकी परिस्थितियों तथा 
साक्ष्य पर विवेकपूर्ण दृष्टि रखे, ( इस प्रकार ) स्पष्ट ( साक्षत्‌ ) तथा परिस्थित्यात्मक 
साक्ष्य एवं तक पुष्ट निष्कर्षों के श्राघार से वह सत्य तक पहुँच सकेगा । ] 


श्क्द्ट नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


प्रमाज 
आप्ता: सर्वेधु वर्णषु काया: कार्यपु साक्षिण: | 
सर्वधमंविदो5लुब्धा:. बिपरीतांस्तु बजयत्‌ ॥ 
नार्थ सस्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न वेरिणः। 
न दृष्ट दोषाः कतंव्या न व्यध्याता न दूषितः॥ 
- श्र* ८, श्लो० ६१-६६ 
[ समस्त व्यावहारिक वादों मे जाति-मेद का विचार किए बिना विश्वसनीय, चारित्र्य 
से अबगत तथा पक्षपात या रागद्वंष से मुक्त जनों को साक्षी बनाना चाहिए । 
निहितस्वा्थजन, वादी के सहायक अथवा सर्ंधी, सिद्ध श्रनाचारी, श्रवयस्क, मद्यामि 
भूत अ्रथवा नष्ट्प्रश श्रथवा किसी राग या दृप से अनुतत्त भावनावाले, रहत्यागी 
€ बिरक्त ) या न्यायाधीश साक्य मे न बुलाएं जायेँ | यदि डचित साक्षी न मिल 
सके तो वाद में अवयस्क या निहित स्वार्थ जन साक्ष्य दे सकते हैं। यदि घर के 
भीतर श्रथवा घने बगल में अपराध हुआ हो अथवा शारीरिक क्षति की श्रवस्था में 
घटना का शान रखनेवाला कोई व्यक्ति किसी पद्क से साक्ष्य दे सकता है| ] 
साहसेधु च सर्वेषु स्तेय संग्रदणषु च। 
बाग्दण्डयोश्व पारुष्यं न परीक्षेत्‌ साक्तिणः | 
| हिंलात्मक आपराधिक वार्दों, चोरी, व्यमिचार, श्राक्रमण श्रादि मे साक्षियों 
के आचरण का परीक्षण नहीं किया जायगा | ) 


यह व्यवस्था साथथ श्रभिनियम की घारा ४४ से तुलनीय है। 
प्रमाण स्पष्ट होना चाहिए 
समक्ष दशेनात्साद्य श्रवणाच्चेव सिध्यति । 
तत्र सत्य त्रुबन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते॥ 
+श्लो० ७४ | 
[ जिस व्यक्ति ने वाद की संगति मे जैसा देखा या सुना हो उसे ठीक वहीं कहना 
चाहिए, जो उसने देखा या सुना हो | ] 
प्रमाथ संगत हो 
स्वभावेनेय यदूज्युस्‍्तदू भ्राह्मः व्यावह्गरिकम्‌। 
अतोयदन्यद्विज यु: धर्मार्थ. तद॒पारथकम्‌ ॥ 
>-श्लो०् वच 
[ विचार्य विषय की संगति में साक्षी जो कुछ स्वमावतः कह्ढे केवल उसे ही प्रहण 
करना चाहिए, आचार आदि की दृष्टि से वह जो कुछ कहता है वह व्यर्थ है। ] 


चयन श्््श्‌ 


साक्षियों का परीक्षण 
सभान्तः साक्षिण: प्राप्तानार्थि प्रत्यर्थि सपब्निधौ। 
प्राड विवाको5नुयु जीत विधिनानेन सान्त्वयन्‌॥ 
-श्लो० ७६ 
[( शपथ अ्रहश के उपरात न्यायाधीश वादी प्रतिवादियों की उपस्थिति में 
साक्षी से मधुर भाषा में प्रश्न करता हुआ कह्टे कि वाद के सबंध में वे जो कुछ जानते 
हो निर्बाध तथा सत्यतः कहे । ) 
साक्ष्य का मूल्यांकन 
बाह्ये. विभावयेडलिक्न भौवभन्तगंत. नृणाम्‌ | 
स्वस्वणोद्धिताक रैश्चछुषा चेष्टितेन च॥ 
आकारैरिज्षितेगेत्या चेष्टया भापितेन थच। 
नेत्र बक्‍त्र  विकारैश्व गृह्मतेडन्तगत॑ मनः ॥ 
“--श्लो* २५-२६ 
[ वह ( न्यायाधीश ) बाहरी भंग्रिमा, स्वर के उतार चढ़ाव, चाल दाल तथा 
रंग ठग एव नेत्रों मे दृष्टि डालकर साहछी की श्रंतर्मनस्थिति का अध्ययन करे, 
क्योंकि इस अंतर्मन के उतार चढ़ाव नेत्रो मं भलकते हैं | ] 
साक्षियों की चाल दाल, रंग दंग के द्वारा न्यायाधीश द्वारा निष्कष ग्रहण 
करने के संबंध में यहाँ विस्तृत निर्देश हैं । 
एकांगी आदेश 
किसी ब्यावह्वारिक वाद में यदि कोई प्रतिवादी तीन पखबारों तक, कोई उचित 
कारण बताए बिना, आरोपित प्रश्नों का उत्तर देने के लिये उपस्थित न हं। तो उसके 
विरुद्ध अआनुपातिक व्यय सहित एकागी श्रादेश दे दिया जाय। 
जहाँ वाद मे मोखिक या लिखित साक्य न हो वहाँ उभय पश्च को शपथ 
दिलाकर वाद का निर्णय किया जा सकता है ।-श्लो० १०७ श्रौर १०४ 
निर्णय 
जाति जानपदान्‌ धर्मोन्‌ श्रेणी धमाश्व धर्मवित्‌ । 
समीक््य.. कुलधमाश्व॒ स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ || 
[ धर्मज्ञ न्यायाधीश प्रत्येक वादी के संबंध में प्रांतीय, नेगम तथा कुलधर्मों 
का निरीक्षण परीक्षण करते हुए. अपनी व्यवस्था ( निर्णय ) निश्चित करे | ] 
दूसरे शब्दों में बादों के निर्णय में उपयुक्त विधान को लागू करने में न्याया 
घीश प्रांतीय विधान तथा नेगमिक भ्रौर पारिवारिक विधानों को ध्यान में रखे । 


२७% नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


झापराधिक वाद : दंडव्यवस्था 
छानुवन्ध॑ परिश्लाय देशफाली च शक्त्वतः ! 
सारापराधो चालोक्य दण्डम्‌ दसण्ड्येपु पातयेत्‌॥ 
“-श्लो० १२६ 
[ श्रपराध का उद्द श्य, समय और स्थान निश्चित करने के उपरांत तथा कब 
और कहाँ अपराध किया गया, इसको तथा अपराधी की दशा एवं श्रपरा्र के 
स्वरूप को ध्यान में रखते हुए. न्यायाधीश श्रपराधी को दड प्रदान करे । ] 


आपराधिक आरोपों मे न्‍्यायकर्ता न्यायाधीश के दृष्टिगत रहने बोग्य सभी 
संगत विचारणीयों का पर्यात उल्लेख इस श्लोक मे हुआ है । 


बाग्दस्ड प्रथम कुय्योतु घिकृतए्ड तदनन्तरम्‌। 
व॒तीयं धनदण्डमू तु वधदण्डम अतः परम्‌॥ 
-श्लो* १२६ 

[ सर्वप्रथम बह चेतावनी का दंड दे, तदुपरांत भत्संना, तीसरे प्रकार में श्रर्थदंड 
ओर श्रंत में शारीरिक दंड की व्यवस्था करे । ] 

यहाँ बधदंड का अ्रमिप्राय शारीरिक दंड से है, अनियायंतः प्राणर्दंढ से 
नहीं । इससे स्पष्ट है कि शारीरिक दंड की व्यवस्था चरम उपाय के रूप में ही थी; 
जब चेतावनी, भत्संना ओर श्र दंड न्याय के उद्द श्य मे श्रपर्यात हों। अपराधियों 
के प्रति इससे श्रचिक मानवीय विधि का मिलना कठिन है। 

मनु ने १८ शी्षकों मे बेधिक विवाद के आधारभूत हेतुओं का विशद 
वर्णन किया है--संपत्ति, ऋण, श्रनुवंध, पण्यविक्रय, विभाजन, सामेदारी, स्वामि- 
सेवक-विवाद, भूस्त्रामी तथा कृष$ विवाद, सीमासंबंधी विवाद तथा श्रापराधिक प्रहार 
के श्रारोप, चोरी, हिंसा, ध्यभिचार, जुझ्रा तथा शत लगाना । 

मनु से कई शताब्दी परवर्ती नारद ओर बृहस्पति वैधिक ब्यवहवार का पूर्णतर 
वर्णन एवं विस्त दूची प्रस्तुत करते हैं। नारद ने वादपत्र के सात दोष गिनाए, हैं । 
बृहस्पति ने बादपत्र, लिखित उत्तर तथा विरोधी पक्ष को दी जानेवाली प्रश्नावली की 
विधि पर विचार किया है। दृद्दस्पति ने 'युक्ति' अर्थात्‌ बाद-विष्यों में न्यायिक 
सिद्धांतों के प्रयोग में तक के ओचित्य पर बल दिया है। उनका कथन है, 'उच्चित 
तर्क से रद्दित होकर केवल शुद्ध लिखित विधान के भ्राधार से किए गए. न्याय ते स्वयं 
घर्म की हानि होती है।! यथा-- 


फेबल शास्त्रमाश्रत्य न कतेव्यो विनिर्णय:। 
युक्तिददीने बिचारे तु॒धमेहानिः प्रजायते || 


खयन २७१ 


विभिन्‍न स्मृतियां ( याशवल्क्य, न)रद, वल्तिष्ट आदि ) में वर्णित साक्ष्य- 
विधान तथा वैधिक व्यवहार का विशद वर्णन इस निबंध की सीमा में नहीं है। 
कतिपय उदाहरणो द्वारा यहाँ यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि प्राचीन हिंदू 
घर्मशाख्रकार न्यायव्यवस्था के आ्राधारभूत ब्यवहार श्रौर साक्ष्य के महत्व के प्रति 
कितने णागरूक थे | 


नि (5 

ब्श 

संस्कृत 
सारस्थतो सुषमा, धाराणसी, ध्ष २१, अंक २) सं० २०२३ 
कामस्य शगाररसे परिणतिः -- श्री रमाशंकर जैतली | 


आयुर्वेददश नम-- श्री कैलाशपति पांडेय । 
तस्वकौमुदी पाठ विमर्श) --- ड[० रामशंकर भट्टाचाय । 


हिंदी 


परिशोध, अंक ५ (गुरु शोधिवर्सिद्र विशेषांक )) पंजाब विश्य- 
विदालय, चंडीगढ़ | 

गुरु गोविंदरसिह के काव्य में कृष्ण बाललीला वर्शन--डा० संसारचंद । 

गुरु गोविंदर्सिह के काव्य में अख्तर - शस्त्र--ड० भुवनेश्वरप्रसाद गुरुमेता । 

दशम ग्रथ के संदर्भ मे चंडी की परिकल्पना--डा० मनमोहन सहगल | 

जैन सिद्धांत भास्कर, आरा, भा० २४, अंक २, जुलाई, १६६४५ 

साधु सुंदर रचित घातु रलाकर बत्ति --- श्री श्रगरंद नाहटा। 

जन न्याय की एक अग्रकाशित पुत्तिका : प्रमेब कंठिका-श्रीगोपीलाल श्रमर । 

जन दशन में द्रव्यव्यवस्था--डा० कामताप्रसाद जेन ! 

प्रश्ा, काशी ।हदू विश्वविद्यालय, खंड १२ ( १) अक्टूबर १६३६ 

भारतीय पंचांग-- श्री राजमोहन उपाध्याय । 


अंगरेजी 
घही, खंड १२( १) अक्टूबर, १६६६ 


सम रेयर परशियन मेनस्कृप्ट्स आब्‌ द बी* एच० यू० लाझ्री। 
का० वि० वि० पुस्तकालय में संग्रहीत कुछ अलम्य फारसी हस्तलेखों का चिवरण। 


<665॥ 


$ छ श 
सवेरा संघष गजन 


लेखक--ड[० भगवतशरण उपाध्याय, प्रकाशक -मारतीय ज्ञानपीढ, 
दुर्गाक'ड मार्ग, वाराणसी; आकार ड०क्रा० १६पेजी; पृष्ठ २४४; मूब्थ ७) | 


इस पुस्तक में मानवता के इतिहास की कहानी लिखी गई है। लेखक का यह 
कहना कि देशी या विदेशी किसी भाषा मे इस टंग की पुस्तक नहीं निकली है, ठीक नहीं 
है। मानवता के इतिहास की कहानी वेल्स ने लिखी उससे भी अधिक कहानी का रूप 
दिया हेनरिक फोन लून ने | यह श्रवश्य कहा जा सकता है कि इस पुस्तक में लेखक 
की श्रभिव्यक्ति का दंग नया है । अंगरेजी की पुस्तक 'चाइल्डडुड' व द वहड” भी 
कहानी के रूपों मे ही लिखी गई है । किंतु उसमे इतिहास का मध्य तथा श्राधुनिक युग 
छोड़ दिया है । 


मानवता का प्रारंभिक इतिद्रास भ्रंधकार मे विलीन है। वैज्ञानिक, नशाख्री, 
तथा भूशार्रियों के सहारे ही जो कुछ घन सका बना है। कोई भी एक आदमी यह 
तीनों नहीं हो सकता या उसका हो सकना कठिन हैं। आज का इतिहासकार यदि 
विश्व के विकास तथा उसकी संझ्कृति की प्रगति का इतिहास लिखता है तो निश्चय ही 
उसे इन विद्ानों का सहारा लेना पड़ता है। यह संभव नहीं कि उपाध्याय जी ने 
सब तथ्य खोज निकाले हों । उन्हें दूसरे लेखकों तथा पुस्तकों से सद्दायता लेनी ही 
पड़ी होगी । खेद है कि इसका उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया है। 


उपाध्याय जी की नो विशेषता इस पुस्तक मे है वह है उस इतिहास को 
सजीव कहानी का रूप देना । इस इतिहास की कहानी को तीन खंडों में बाँदा गया 
है। पहला भाग है गर्न। इसमें पदली कद्ानी सवेरा' में लेखक लिखता है - 
उषा ने जन्र प्रात्ी गगन के द्वार खोले कनकतार्रों से शुद्ा का अन्तरतम भासमान 
हो उठा। नारी एक कुलाँच भर द्वार पर था खड़ी हुई। घीरे-घीरे नर मी बाहर 
निकला कंधे से परिवार लपेंटे, वो कुमारों तीन कुमारियों का। मानव सम्यता के 
इतिद्ास का यह प्रारंभ बिल्कुल गलत है। जिसने इस विषय पर पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं 
बह बहुत मिथ्या धारणा बना लेगा! परिवार का आरंभ बहुत बाद में मानव के 
इतिहास में हुआ है। यह नितांत सत्य है कि गुफा जीवन के श्रारंभ के पहले मनुष्य 
भी पशुओं के समान रहता था और क्च्चों को मात के पास ही छोड़ देता था। 

१६ ( ७१-२ ) 
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यह सत्र आज के इतिहासकार ने देखा नहीं, उसने बल्पना तथा प्रमाण के बल पर 
लिखा है। फिर भी बुनियाद तो वैज्ञानिक होनी चाहिए। कम से कम आरंभ का 
एक अध्याय उपाध्याय जी छोड़ गए । इससे पुस्तक भ्रामक हो गई है । 


जिन ऐतिहासिक घटनाओं को उपाध्याय जी ने व्यक्त किया है उनपे भी मतभेद 
है। उपाध्याय जी के अ्रनुसार ऋग्वैदिक सम्यता सिंधुघादी सम्यता के बाद आई है। 
अनेक पश्चिमी इतिहासकार यही मानते हैं। श्रनेक भारतीय इतिहासकार इसे ठीक 
नहीं मानतै। विवादास्पद विषय है, विद्वानों मे भी। उपाध्याय जी ने पाश्चात्य 
विद्वानों का ही आधार लिया है। इस पुस्तक को मानवता का इतिद्दास माना 
गया है। परंतु यूनान, रोम, मिश्र, ईरान, बेब्रिलोनिया, काल्डिया, सीरिया आदि के 
ऐतिशसिक विकास को प्रकाशित नहीं किया गया है। शअ्रच्छा होता यदि इसका नाम 
भारतीय सम्बता के विकास की कहानी होता। भारतीय इतिहास में भी चरक तथा 
नागाजु न के समय तक बी ही कथा कही गई हैं। मारतीय सम्यता का विकास भी 
यहीं समाप्त नहीं हो जाता | जहाँ तक मानव इतिहास की सम्यता के विकास की 
कहानी का संबंध है यह पुस्तक निराशाजनक है। यह कहां जा सकता है कि लेखंक ने 
समय समय पर जो इस विष्रय से संबंधित कहानिया या लेख लिखे हैं उनका संकलन 
है। इस दृष्टि से लेख सुंदर हैं, शेली आकर्षक है और उसमे साहित्यिक छुटा है। समय 
की पाबंदी नहीं रखी गई है। पुस्तक इतिहास की भले ही न हो, आकर्षक भाषा में 
कथा की विधा में जिन ऐतिहासिक तथ्यों को रखने का प्रयत्न किया गया है वह 
मनोहर है। इस ठग से ऐतिहासिक घटनाओं को रखने का हिंदी में यह नया 
प्रयास है | इसलिये हम इसका स्वागत करते हैं | 

--क्रू० प्र० गौ० 

अस्तंगता 

खेखक-श्री मिक्‍खु; प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीट, दुर्माकुड मार्ग, वाराणसौ; 

झाकार ढ़० क्रा० १६ पेजी, पृष्ठ ३१८; मूल्य ६) । 


अस्तंगता उपन्यास है जिसकी कथा बबई से गोझ्रा की राजधानी पंजिम 
जाते हुए रोहिदास नामक जहाज पर श्रारंभ होती है। और पंजिम जाते जाते समाप्त 
होती है। एक यात्री को रूप नाम की महिला जद्ाय पर मिलती है। यात्री उसकी 
ओर श्राकृष्ट होता है। आभास ऐसा होता है कि दोनों में रोमात का बीज बोया 
ज्ारहा है। इस बीच रूथ अपनी जीवनगाथा युवक यात्री को सुनाती है। मूल 
उपन्यास वही है | रूथ का जीवन दुःख, पीड़ा और मार्मिकता से भरा हुआश्रा है। बह 
अचषिवाहित प्रेम से उत्पन्त आलिकरा है। जिसे उसकी माता ईसाई अ्रनाचालय में 
छोड़ जाती है उसमे ऐसे हो बालक तथा बालिकाएँ पलती हैं। रूथ का जीवन वढ़ों 


समौक्षा ५७ 


ईसाई घ॒र्म से प्रमावित होता है। फिर उसे एक परिवार गोद ले लेदा हैं। जिस 
परिवार मे वह गोद ली जाती है उसमें ओर भी बच्चे हैं। रूथ समझती है कि 
है कि यहाँ हमारे साथ परिवार के सदस्य के समान व्यवहार होगा किंतु वह नौकर 
की भाँति रखी जाती है और एक रात उस परिवार का मालिक सिन्योर परेर उसके 
साथ बलास्कार करता है। रूथ इस पाशव व्यवदार से चुटैल नागिन अन जाती है। 
आर बदला इस प्रकार लेना चाहती है कि पिता तथा पुत्र दोनो से प्र म जताने 
लगती है ओर दोनों एक दूसरे के अंदर ऋदर प्रतिह्न्द्दी हा! जाते हैं। श्रम रूष 
की खातिर होने लगती है। उसका संमान होते लगता है। एक दिन पता चलता है 
उस घर की मालकिन सिन्योरा परेरा ही उसकी माँ है जो अपने पाप को छिपाने 
के लिये उसे अ्रनाथालय मे छोड़ श्राई । उसकी माँ को यह भी पता चल जाता है 
कि उसका पति रूथ से प्रेम करता है। कथा म और भी मोड़ श्राते हैं और एक दिन 
बचई में डाक्टर मतेरियों के यहाँ जहाँ रूथ उस समय रहने लग गई थो यह भी पता 
चलता है कि वह डाक्टर ही उसका पिता है जो दुब्लता के कारण श्रविवाहित जीवन 
के पहले के प्रम की संतान को स्वीकार करने में श्रसमथ था। अंत में रूथ गोश्मा 
के स्वतंत्रता सप्राम में समिलित होती है, जेल जाती है. श्रोर जत्र गोआ। स्वतंभ्र 
होता हैं तब छूटती हे । श्रौर तमी जहाज पजिम पहुंच जाता है। यह हुआ कथा 
का सार । 

रूथ के जीवन मे घट्नाएँ एक के बाद चली आती हैं जिनका वर्णन लेग्ब॒क 
मे मनोरंजक ठग से ही नहीं, द्वृदयस्पर्शी ठग से किया है। ईसाई वातावरण में पली 
लड़की ईसा और मरियम पर विश्वास करती हुई उदारमना है और जीवन के 
वास्तविक पक्ष को समझती है। वह कुल दिनो के लिये 'नन' भी बनी पर 
बहाँ पागल हो गई क्योंकि वह सिन्परोर परेरा जो उसे गोद लाया था, उसके बलात्कार 
को वह स्वीकार न कर सकी । 

इसमे सदेह नहीं कि रूथ के जीवन मे जो घटनाएँ घटी वेसी होती रहती है 
सिन्योर परेरा जैसे चित्र ससार में पाए जाते हैं। और उसके पुत्र जैसे भी | संभव है 
है कुछ लोगों को रूथ के जीवन का वर्णन कहीं-कहीं ऐसा लगे जिसे लोग श्रश्लील 
कहते हैं। यहाँ मैं अश्लील का विवेचन नहीं कर सकता किंतु एक मूर्धन्य अंगरेजी 
कलाकार आस्कर वाइल्ड का यह कथन उद्धुत करना चाहूँगा--दियर इन नो सच 
थिंग ऐज्ञ ए मारल श्रार ऐन इम्मारल बुक ! बुक्स आर बेल रिटन आर बैडल्ली 
रिटन । देट इज़ श्राल ओर मेरे विचार से यह “वेल रिटन बुक” है। शिक्षा 
देने के लिये पुस्तक नहीं लिखी गई है। उपन्यास शिक्षा देने के छिखा जाय, यह 
मैं नहीं मानता । उसके लिये धर्मग्रंथ पड़े हुए हैं। उपन्यास तो समाज का चित्रण 
है। कलाकार की विशेषता इसी में है कि वह किस प्रकार चित्र का अ्रंकन करता 
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है। सिल्योरा परेरा जो रूथ की माँ है तथा डाक्टर मतिरियों जो उसके पिता हैं, चरित्र 
के दुर्बल हैं किंतु उनमें मानवता कूट-कृट कर भरी है। उनका श्रपनी पुत्री से प्र म 
और दृदय की विशालता उनके पुराने पापों को धो डालती है। जहाँ सिन्योर परेरा 
का चरित्र यथार्थ है वहाँ सिन्योग परेगा तथा डाक्टर मातैरियों का चरित्र श्रादर्श है। 


और मी चित्र हैं जैसे रोजी का। वह भी सुंदर है। सेक्स के संबंध में वह 
पुराने बंधनों से श्जग है जान-बूमकर, किंठु सामाजिक जीवन उसका बहुत ऊँचा 
है। सेक्स के बंधनों को आंकने के लिये अलग अलग मूल्य हैं, अलग-अलग दृष्टि है। 
पाठक श्रपने मन के अनुसार घारणा बना सकते हैं। किंदु कलाकार की लेखनी की 
सुंदरता निर्विवाद है। 


एक घटना कुछ श्रस्वाभाविक सी जान पड़ती है। यह तो संभव हो सकता है 
कि संयोग से रूव की माता सिन्‍्योरा परेरा मिल जाय किंतु फिर उसके पिता डाकूर 
मंतेरियों मी मिल जाते हैं, उसका प्रमो भी किप्ती न किसी माँति मिल जाता 
है। यह सत्र पुरानी कंहानी की माँति, जिसमे 'डामेटिक जस्टिस! आवश्यक होती 
थी, रे | जो कुछ भो हो यह उपन्यास सुदर है। पठनीय है, कला की दृष्टि से 
। 


--#० प्र० गौ० 
यह नन्‍्द्रा सा आदमी 


लेखक---खुमगल् प्रकाश; प्रकाशक - भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकु ड॒ मार्ग, 
वाराणसी; आकार ड० क्रा० सोलइ पेजी; पृष्ठ २७६; मूल्य ६) । 


यह पुस्तक लालबद्दादुर शास्त्री का संस्मरण है। लेखक का उनका काफी 
सांनिष्य रहा है श्रोर उसने उनके संबंध मं श्रपना यह संस्मरण पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित किया है। जीवनचरित यद्द नहीं है जेसा कि लेखक ने आरंभ में लिख 
दिया है। किसी का जीवनचरित लिखना कठिन फाम है विशेषतः जब लेखक अ्रपने 
नायक के श्रति निकट रहा हो। तटश्थ रइना साधारण काम नहीं है। विदेशों मे 
संस्मरण लिखने की प्रणाली कम है। सबसे सुदर सच्चा संत्मरण बासवेल ने डाक्टर 
जांसन का लिखा है। संसार में वैसा संस्मरण श्रानतक लिखा नहीं गया। तंस्मरण में 
स्वमावतः लेखक की अपनों भी जीवनचर्या श्राजाती है। यह स्वामाविक है। 
संस्मरण तो उन्हीं बातों, घटनाओं का हो सकता है जो आपके साथ बीती हों । 
छुमंगलप्रकाश जी का संपक लालबहादुर शास्त्री से श्रधिक रहा है, समय-समय पर 
डनके साथ यात्रा भी को; भव शास्त्री जी उत्तर प्रदेश में यह मंत्री थे तब भी 
बह उनसे मिला करते थे; मंत्री होने के पहले दिल्‍ली भी उनके साथ गए, और रहे थे । 
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बराबर उनके यहाँ जाया करते थे । पुस्तक से जान पड़ता है उनका तथा 
शास्त्री जी का निकट का संबंध था । ऐसे लेखक की लेखनी से जो बात निकलेगी 
उसमे सच्चाई तो होगी ही, उसमे बहुत सी ऐसी बातों फा पता भी चल जायगा जो 
साधारणतः जनता को श्ात नहीं है। 

लालबहादुर शास्त्री संसार के उन जीवों में थे जिन्होंने साधारण गरीब 
परिवार में जन्म लेकर साधारण शिक्तला पाकर निज तपस्या के बलपर श्रपनी उन्नति 
तथा अपना विकास किया । उनके अनेक संगी साथी अ्रभी जीवित हैं जिन्होंने उन्हे 
निकट से देखा है. उनके साथ रहे है, सावंजनिक जीवन में उनसे कथे से कंधा मिलाकर 
काम किया है। उनमे से किसी ने लालबहादुर शास्त्री के सबंध मे नहीं लिखा। 
यदि सुमंगलप्रकाश जी ने यह पुक्तक न लिखी द्वोती तो शासत्री जी के चरित्र की 
अनेक विशेषताएँ. अप्रकाशित रह जातीं क्योंकि एक तो उन लोगों को पता नहीं 
जिन्होंने इनका जीवनचरित लिखा है दूसरे श्रधिकाश जीवनचरितों मे उनकी निभी 
कमजोरियाँ या गुणों को जगह नहीं दी गई है। इस पुस्तक के आधार पर चाहे 
आगे लोग श्रोर विस्तृत जीवनबृत्त लिखे । 

इस पुस्तक मे केवल शास्त्री जी के चरित्र का ही शान श्रापको नहीं होता । 
वह शासन तथा संगठन से इतने सबंधित थे कि उनके साथ रहनेवाले इन बातों की 
गतिविधि से दूर नहीं रद्द सकते थे। सुमंगलप्रकाश जी ने कांग्र स कमेटी की बैठकों में 
उनके रवैया, उनके निर्णयों का भी कब्र कब ओर क्यों उन्हे संगठन तथा उसके कार्यों 
से बितृष्णा हुई, कैसे शासत्री नी सुधार चाहते हुए, भी श्रसमर्थ रहे, देखा । सभी 
मंत्रियों के समान शारसत्रीजी समय की बाबंदी नहीं कर सकते थे। केवल नेहरू जी 
अपवबाद थे | इसपर उन्होंने मार्मिक बात यह बताई जिसका जिक्र सुमंगलप्रकाशजी ने 
किया है। शास्त्रीजी का कहना था कि जो लोग श्राते हैं डनकी बात तो कम से कम 
सुन द्वी लेनी चाहिए. और इसी सुनने म उन्हें देर दो जाती थी। जिस रोग को 
जानते हुए, भी दूर नहीं कर सकते थे। उन्होंने कद्दा था--इतना भी कभी कभी 
काफी हो जाता है इन बेचारों के लिये। और इसीलिये अपने कैम्रिनेट के साथियों से 
मैं बराबर कह्ठता थ्राया हूँ कि थोड़ा वक्त जरूर वह इस काम के लिये रोज रखें जब 
कि जो चाहे उनके पूस आ सके ओर अ्रपनी बात कष्ट सके। और बातों के साथ 
साथ उनकी लोकप्रियता का यह भी कारण है। पुस्तक बड़ी सचाई के साथ लिखी 
गई है और देश के एक मह्दान नेता के संबंध में श्रच्छा परिचय इससे प्राप्त होता है। 

--$%0० प्र० गौ० 

अठारद सूरज के पोधे 

लेलक--रमेश वक्षी; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीट, दुर्गाकु डरोड, बारा/णसी। 

झाकार ४० क्रा० १६ पेजी; पृष्ठ १४०; मूल्य ३)। 


श्ज्ध 6 । 


आदि से श्रंत तक अनिच्छा होते हुए भी किसी प्रकार उपन्यास पढ़ गया पर 
कुछु समझ न श्राया, तब दोनों फ्लैपों पर जो कुछ पढ़ा उससे ओर आरंभिक 
लेसकीय वक्तव्य से जो समझ पाया उससे यह शात होता है कि यह एक ऐसे व्यक्ति 
की कहानी है जो यात्रा-पथ-विवरण के अनुसार कल्याण को केंद्र बनाकर पठानकोट से 
पुरो तक फैली हुई है। एक चित्र धूमिल सा रेल के किनारे कोयला बीननेवार्लों के 
साथ एक बालक का गश्राता है। फिर एक साधारण परिवार का, सरसों का तेल 
लगानेशली पत्नी और भेंस के दूध का व्यवसाय करनेवाले श्वसुर का, अश्णा, भाऊ 
आदि परिखित स्वजनों का। पर ये सब उसकी निगाई में परंपराबादी और 
दकियानूसी विचार के होने से इणित एवं तिरस्कृत हैं। उनमे वह चित्र नहीं है 
जिसकी अनुभूति वह करता रहा श्रौर जो उसकी आरमीण पत्नी के अ्रंतर्मन मे भाऊ के 
कारण प्रविष्ट है। इससे ऊब या खीक होना और उसके कारण निरंतर गतिशील 
होना, निरंतर गतिमय रहना ठीक भी हो सकता है। पर, गतिशील पदार्थ पर 
बैठकर स्थिर के बारे मे यह सोचना ओर देखना कि सब हमसे विपरीत जा रहे हैं, 
आर इसी मे पुरानी घारणाओं ओर सिंतन को विधटित श्रौर दकियानूस देखना 
एकदम उलय्बाँसी हो जाती है। वस्तुतः यह देखना श्रम है, उसी प्रकार जैसे नौकारूढ 
जग फो चलते देखता है। 


खेद है कि यह मिथ्यावादिता श्रोर पलायन नई पीढ़ी का मूल स्वर हो उठा है, 
आर साथ ही परंपरा के प्रति यह घणा भी। यह घ्रणा केवल लिखने कहने के 
लिये है ओर केवल इसी लिये कि यह नई पीढ़ी श्रोर नहें घारशाओं के राजनीतिक 
साहित्यिक ब्रिजनेस की दक्ियानूसी ओर एकदम नएपन की होस से ग्रस्त हैं; 
परिणामतः कोई सुल्पष्ट विचार नहीं दे पाती। रह जाती है व्याख्या, वह 
चाहे जैसी की जा सकती है। उसे दाशंनिकता का जामा नई पीढ़ी पहनाती है 
अपने वागाडबर द्वारा, पर नएपन की होंस में यह नहीं ख्याल रख पाती कि यह 
दाशनिकता का जामा उसे परंपरावादी बना देता है। 


रूढ़िवादी और दक्षियानूस लोग किस समाज मे नहीं है, पर जीबन में जिस 
तरह श्रनेक संबंधों में उलमे सुलमे स्वतंत्र व्यक्ति की तरह दिखाई देते हैं, उसी 
प्रकार परिवेश सहित उसको उपस्थित करना कथाशिल्पी का प्रमुख कर्म है। लेखक का 
भी विरोध को बल देना कोशल की अपरिपक्वता है। पात्र स्वचालित ही भले, 
अन्य पातषों तथा लेखक द्वारा परिचालित पात्र पात्रता खो बैठते हैं झोर जीवन 
निः्प्राण हो जाता है। ट्रन से लंबी यात्रा करने में जिस तरह एक खीक, अन्यमन- 
सकता और ऊत्र होती है, ठीक वही इस उपन्यास के पढ़ने में। इससे झधिक इस 
उपन्यास पर और क्‍या कहा जाय । 
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गीतों का ताजमहल 


लेखक-- वीरकुमार “झधघीर'; प्रकाशक--प्रतिभा प्रकाशन; देहरादून; आकार 
शायल ८ पेजी; पृष्ठ ६४॥ झूढ्य २) । 


गीतों का ताजमहल कवि के ५६१ गीतों का संकलन है। श्राज के युग मे 
जब नई कविता की धूम है, गीतकार जो वस्तुतः गीतकार हैं, अपना नयापन, अपने 
भावबोध और अपने कथ्य गीत को दी आधार बनाकर देते जा रहे हैं। स्वकल्पित तथा 
श्रजित आत्मघारणा एवं स्वानुभूति प्रत्येक की श्रपनी खतंत्र होती है, पर कवि का 
अनुभव श्रौर उसकी सबल अ्रमिव्यक्ति जनमानस की हो उठती है। “घरातल पर” शीर्षक 
से भूमिका के द्वितीय अनुच्छेद में कवि ने जो सुस्पष्ट विचार दिए, हैं वे तथा 'काव्य 
क्या है', 'साहित्यकार' ग्रादि रचनाएँ कवि के दृष्टिकोण को व्यक्तित्व प्रदान करती हैं । 
“इंसानियत इंसान पर हँसने लगी, “बीसवीं सदी के कीट्स” आदि रचनाएँ भी इसी 
क्रम में आती हैं। सुगठित शब्दयोजना और नई उपमाओं एवं रूपकों के 
माध्यम से भावों की सहन अभिव्यक्ति करनेवाले कवि के लिये यह आवश्यक नहीं कि 
वह यह जानना चाहे कि लोग बाग उसके देखने को देख पाए. या नहीं। कवि की 
यह भावना उसके जीवन में एक ठद्दराव, गतिरोध पैदा कर देती है और फिर वह 
कवि न रहकर अपनी रचनाओं का विश्लेषणपरक व्याख्याता बन जाता है। 
संकलन की सभी कविताएँ गेय ओर अनुभूतिपरक हैं। अधिकांश में पीड़ा की एक 
मूदु लहर है जो पाठक पर अपनी छाप डालने में समर्थ है । 


-- विप्र त्रिपाठी 
पड़ोसी देशों में 


छेसक--यशपात जैन ; प्रकाशक - सस्ता स्ताद्दिस्य मंद; गई दिवस्ती--२; 
झाकार ड० क्रा० १६ पेजी; पृष्ठ ३५०, सूद्य ६) । 


प्रस्तुत पुस्तक -। दक्षिण पूरे एशिया बर्मा, थाइलैंड, मलाया, कंग्रोडिया, 
दक्षिण विएतनाम, सिंगापुर और मलाया, अफगानिस्तान और नेपाल का यात्राविवरण 
संकलित है। इसमें केवल यात्राविवरण या यात्राक्रम देकर ही यात्राविवरण की 
पूर्ति नहीं की गई है अपित संबद्ध देशों की अ्रधिक से अ्रधिक जानकारी दी गई है 
जिससे उनके रहन सहन, रीतिरिवाज, सम्यता, संस्कृति, कला, साहित्य आदि का भी 
पाठकों को शान होता है । इस प्रकार के यात्राविवरण एक दूसरे को भली माँति 
जानने समकने और आपसी सांस्कृतिक साहित्यिक और भावात्मक संबंधों के आदान 
प्रदान को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इस हष्टि से इस प्रकार के यात्राविवरण का 


शैद्र० नांगरीग्रचारिशी पत्रिका 


श्राज्न के युग में विशेष मह्त्व है। यह महत्व भली माँति तब शात होता है जब हम 
पुराकालीन इतिहास के श्राधार पर यद्द देखते हैं कि इन देशों से हमारा घनिष्ठ संबंध 
सहल्लाब्दियों से चला श्राता है - हमारे संस्कार और सम्यता की छाप आज भी इन 
देशों के जनमानस पर अ्रपनी अमिट छाप डाले बैठी है। बर्मा और श्रफगानिस्तान 
के रोमांचकारी श्रनुभव और साथ ही बर्मा हिंदी साहित्य संमेलन का वार्षिकोत्सव, 
बर्मा की भारतीय बस्ती, रंगून की भारतीय संस्थाएँ, थाई लोकजीबन की भाँकी 
और साहित्य; थाईलैंड में भारतीय संस्कृति और संस्थाएँ; सिंगापुर मे भारतीय 
संत्थाएँ, जीवन का यह विनोना पहलू और कला की अपूर्व श्थली शीर्षक लेख 
जञातव्य सामग्री से युक्त और पठनीय हैं। पड़ोसी देशों के स्वरूप शान के लिये 
प्रस्तुत यात्राविवरण उच्चकोटि का है। इस तरह की पुस्तकों का प्रकाशन मडल 
आशा! है आगे भी करता रहेगा । 


कुछ श-द कुछ रेखाएँ 
शेशक-- दि७प्एप्रसाकर ; ; काशक्र--सरता शाशित्यमंडक्ष, नई दिल्‍खी, 
झाकार ४० क्रा० १६ पेजी; पृष्ठ १७३; मुख्य ६)५० । 


हिंदी के नागककार शौर कहानी लेखक विध्णुप्रभाकर द्वारा समय समय पर 
लिखी रचनाओं का यह संकलन है जिसग रेखाचित्र, इंटव्यू. और सस्मरण इन तीनो 
विधाओं का संयोजन है। कुल २२ लेख हैं जिनमे सामान्यजन से लेकर श्रेष्ठजनों 
तक के संस्मरण श्रा गए. हैं। कम से कम शब्दों मे अधिकाधिक भाव ब्यक्त करना 
भर भ्रंतमन की मॉँकी प्रस्तुत करना रेवाचित्र की विशेषता है। रेखाचित्र की इस 
विशेषता के साथ ही साथ लेखक ने श्रनेक ऐसे चित्र प्रस्तुत किए हैं जा किसी भी 
पाठक के छूदय पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। तिरुपति चेट्टियार, फाया श्रनुमान 
राजधन, रंगून का वह लाजुक डाक्टर, बर्मा का एक भारतीय व्यापारी, मामा बरेरकर 
आदि लेख इस दृष्टि से अवलोकनीय हैं। सभी रुचि के पाठकों का समाधान हो 
इस दृष्टिकोण से संस्मरण के पात्रों के घुनाव ५ वेचित््य है। इस दृष्टि से पंडित जी 
जिनके नयमों में स्वर्ण है, खान साहब शेख मोहम्मद जान श्रादि व्रष्टव्य हैं। सहज 
प्रवाइशील भाषा और छोटे छोटे सार्थक वाक्यों मे अधिकतम भावों की सुस्प्ठ 
अभिव्यक्ति के कारण इन लेखों का प्रभाव पाठक के मन को आ्आत्मसात्‌ कर लेता है। 
पुस्तक मनोरंजन ओर शानव्धन के साथ यह भी संकेतित करती है कि हिंदी मे इस 
प्रकार के सफन संस्मसण लेखक कम हैं । संकलित रचनाओं में कुछ मार्मिक हैं कुछ 
मनोरंजक ओर शानवर्धेक । हिंदी प्रेमियों के लिये पुस्तक पठनीय है। 


«- प्रिश्वनाथ ज्िपाठ़ी 


समीक्षा श्ध्र 


तार सप्तक 

संकलनकर्ता और संपादक--भज्षेय, प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीट, दुर्गोकु'ड 

मार्ग, वाराणसी; ग्राकर डबल डिमाईं १६ पेजी; पृष्ठ २०+४२०; 

मूख्य-८) । 

'तारतप्क! का प्रकाशन सन्‌ १६४३ ई० में हुआ था। बीस वर्ष बाद सन्‌ 
१६६३ ई० मे अशेय ने इसके पुनः संपादित संस्करण की योजना बनाई और तेइस 
वर्ष बाद सन्‌ १६६६ ई० मे इसका वर्तमान संस्करण प्रकाशित हुआ है। मुझे 
स्मरण है, 'तारसप्क' का प्रथम संस्करण गुदड़ी बाजार म रहद्दी के भाव बिका था 
ओर उसी रही से मैंने इसकी एक प्रति खरोदी थी। सप्तक के कवियों के चयन श्रौर 
उनकी काव्य प्रतिमा के संयोजन से हिंदी मे अशय के नेतृत्व मे प्रयोगवाद का जन्म 
हुआ । जहाँ इन प्रयोगवादी कवियों की ललक; लालसा; शोक और सीमा व्यापक 
चर्चा का विषय बनी, वहीं अनेक संकलित कवि श्रच्छे कवि के रूप में ख्यात हुए । 
हस काव्य-संपादन की श्रनुक्रति करने की कोशिश हिंदी साहित्य में बड़ी तैजी से चल 
पड़ी, पर दूसरा समक' और "तीसरा सप्तक” का क्रमशः संपादन और संकलन कर 
अजय ने प्रयोगवाद का नेतृत्व किया और हिंदी काजञ्य में जहाँ अशेय नए स्कूल के 
संस्थापक हुए; वहीँ प्रयोगवाद, अशेय तथा अन्य कवियों की इतनी प्रशंसा और निंदा 
की गई कि काव्य को अनेक धाराएँ- जिनका वम्तुः विकास होता तो कई 
अच्छे कब्र सामने आते - अवरुद्ध हो गई | 

सप्तक में संकलित कवि गजानन माधत्र मुक्तिष्रोध, नेमिचंद जैन, भारतभूषण 
अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिनाकुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अशेय हैं। 
पतारसप्तक' के प्रथम संस्करण में प्रकाशित इन कवियों की कविताओं और वक्तव्य के 
श्तिरिक्त नए. संस्करण में उनका 'पुनश्च! - वक्तव्य ओर दो-दो तीन-तीन ताजी 
कविताएँ संकलित को गई हैं। उनका सन्‌, ४३ के उपरांत का जीवन-परिच्य भी 
दे दिया गया है। अशेय ने वर्तमान संस्करण की समकालीन-काव्य-इतिहास- 
भूमिका में सप्तक के निजी स्थान की घोषणा करते हुए सिद्ध किया कि 'रजनशील 
प्रतिभा का धर्म है कि व्यक्तित्व ओढ़ती है। सष्टियाँ जितनी विशिष्ट होती हैं, सष्टा 
उससे कम विशिष्ट नहीं होते, बल्कि उनके व्यक्तित्व की विशिश्ता मे ही उनकी 
रचनाएँ प्रतिजित्रित होती है। यह बात उन पर भी लाग होती है जिनकी रचना प्रबल 
वैचारिक श्राग्रह लिए रहती है। जब तक कि वह रचना है निरा वेचारिक आग्रद 
नहीं है। कोरे वैचारिक आग्रह में श्रवश्य ऐसी एकरूपता हो सकती है कि उसमें 
व्यक्तियों को पहचानना कठिन हो जाय | जैसे शिक्पाश्रयी काव्य पर रीति हावी हो 
सकती है सप्तक के कवियों के साथ ऐसा नहीं हुश्मा; संपादक की €ृष्टि से उनकी 

२० ( ७१-२ ) 


श्द्रे भांगरीप्रचारिणी पत्रिका 


अलग अलग रुफलता (या ह्वस्थता ) का यह प्रप्ताश है। स्वयं कवियों की राय 
इससे भिन्न हो सकती है--वे जाने" 
इन कवियों में लो व्यंक्षणा श्रोर अ्रभिव्यक्ति है, वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं 
है जितना महत्वपूर्ण इन कवियों का रचना विधान है। पाश्चात्य साहित्य में 
'कैसल्स इनसाइक्लोपीडिया' जैसे प्रमाण-मं्थों में भी प्रयोगवाद ( एक्सपेरीमेंट- 
छिज्म ) नाम की कोई चीज नहीं है। श्रतः हिंदी में प्रचलित यह बाद स्था नया 
है। नवीनता में उपलब्धियों के साथ ही त्रुटियाँ की भी पर्यातत संभावना रहती है। 
इतना तो निश्चित है कि मुक्तिबोध, नेमिबंद और प्रभाकर माचवे की कविताएँ यदि 
हस संकलन में न रहती तो प्रयोगवाद और हिंदी कविता की कोई हानि न होती क्योंकि 
उपयुक्त कवि प्रकृत्या ( बान ) नहीं प्रयलशील कवि हैं। इनकी रचनाओं में कथमपि 
भावाश्मक श्रनुभूति की गहराई और सुघरता नहीं दिखाई पड़ती । 
कविता कसी युग विशेष से संबंध नहीं रखती । सच्चा कवि युग युग के लिगे 
प्रकाश प्रदान करता है। वह वादों के संकीर्ण घेरे में कभी नहीं घिरता, न युगधारा से 
आपना संबंध विच्छेद करता है। इन प्रयोगवादी कवियों ने समाज की गतिविधि का 
दर्शन और अनुभव किया ९ बहुतों ने त्रिना श्रनुभव किए ही ) तथा चित्रकर की 
भाँति अपनी बिल्वरी भावनाओं का कविता के साध्यम से प्रयोग आरंभ किया | 
आधुनिकता की ललक मे कई कवियों ने ऐसे-ऐसे निर्थंक बे सिर-पैर के प्रयोग किए, 
जो काव्य साहित्य के लिए. वर्ज्य और अवैध थे; परंतु इसके साथ ही दिंढोरा पीठने 
वालों और विरोधियों के अलग श्रतग दल सक्रिय थे, जो गजानन माधब 
मुक्तिबोध को ईसा, माचवे को पिकार्सो और नेमिचंद को नित्से की भाँति महत्वपूर्ण 
सिद्ध करने में साहित्यिक मान्यताओं को कुंठलाने लगे। दूसरी ओर इन कवियों की 
बेमानी रचनाओं से चिढ़कर इन्हें निकृष्ठ और निरर्थक कवि सिद्ध करने का पड़यंत्र 
चलने लगा । परिणाम यह हुआ कि इन कवियों की इतनी चर्चा हुई कि अनेक 
प्रतिमावान कवि जिनमें फविता लिखने की प्रकृत क्षमता थी उपेक्षित रह गए. और 
कविकर्म॑ छोड़कर श्रपनी रोजी-रोटी कमाने में लग गए।। कविता जच्र प्रबल अनुरोध 
के साथ किसी भी उधार ली गई विदेशी विचारधारा की ओर प्रशाहित होने लगती है 
तब्र निश्चय ही बेमानी रचनाश्रों की भीड़ लग जाती है जिससे पाठकां के 
बिचेक में संशय और संदेह पैदा होता है। कई प्रयोगवादी कवियों ने बिना व्यक्तित्व 
श्रोढ़े ही अपने विचाराग्रह को प्रमुखता दी और उन पर कई विदेशी विचारक इस 
भाँति छाए. कि उनकी अनुकृति करके उन्होने हिंदी काव्यपरंपरा को पतन के गर्त में 


१. तार ऋष्तक, पधूृ० ६ [ 


समीक्षा श्ध्रे 


दकेल दिया, जिसका परिणाम नई कविता, कविता अ#विता के प्रयोग-पतू-तू-मैं-मैं 
-कुत्ता' तक में परिणत हुआ । 


संक्रांति के रंगों की प्रधानता से प्रेरित नेमिजंद के संस्कार और विवेक की 
कसमसाती काव्य-चेतना पगषग पर पाठकों की मानसिक टीवार से टकराकर विच्छिन्न 
हो जाती है और उनकी यह दलील कि 'कला की सच्ची प्रगतिशीलता कलाकार के 
व्यक्तित्व की सामाजिकता में है, व्यक्ति व्वहदीनता में नहीं), उनके आत्मकेंद्रित अहंकार 
का द्योतन करती प्रतीत होती है। उनकी कविताओं से पाठकों" की चेतना को ऐसे 
इ्ंद्व की स्थिति से आना पड़ा कि उलकनभरा उनका काव्य उच्छुबाह अ्मानसिक 
तक-जाल के सित्रा और कुछ भी नहीं लगता। नेमि्॑द का 'पुनश्च! के अ्रंतगंत 
पाठकों पर आरोपित यह बिचार निरथ्थक है कि 'इन कवेयों का अपना व्यक्तित्त 
उपेक्षित हुआ और गलत भी समझा गया ।” जिन कविताओं ने तत्व होता है 
उनकी पाठक अवश्य प्रशंसा करते हैं । कव्रि द्वारा स्वयं निरथक व्यक्तिवव पाठकों पर 
आरोपित करना साहित्य की मान्यताञ्रो' के प्रतिकूल है । नेमिचद को कविताओं" 
को पढ़कर कह सकता हूँ कि आ्रज का कत्रि वक्‍तव्यत्राजी और सिद्धांतों की दलील 
देता है ओर अपने एकांत मे वह इतना आत्मकेंद्रित हो गया है कि वर्षो बाद 
अचानक किसी की अ्म्लान मित्रता का आश्वासन उसके बौनेपन और अ्रहंकार को 
जीवनबद नहीं कर पाते । 


जीवन के श्रांतरिक और जगत के वाह्म ढंद्वो' से संबद्ध दाशनिक प्रवृत्ति के - 
तरफदार तथा अ्रनुभवसिद्ध व्यवस्थित तत्पप्रणाली ग्रथवा जीवनदरशंन को श्रात्मसात्‌ 
कर लेने की दुर्दमनीय मानसिक पिपासा की टेक पें जीवन त्याग कर देनेवाले कवि 
मुक्तिबोध युगसंधि के कार्यकर्ता अधिक श्रीर कवि नाममात्र को थे। वर्तमान युग में 
. व्यक्ति स्वानंत्य श्रोर अस्तित्व-संघर्ष की आत्मपरीक्षा तथा आध्यात्मिक शक्ति-संबर्ष ने 
मुक्तिबोध को इतनी गहन ओर दीघ काव्यरचन्त पद्धति की सघन विंबमालिकाओं 
की अ्रंतमुंख दशाओं की ओर प्र रित किया कि उनकी आत्मग्रस्त संवेदना समाज की 
व्यापकता का छोर छूने लगी, जन्र कि उनकी कविताओं ने पाठक के मन में कभी 
आस्था का प्रकाश नहीं फैलाया। मुक्तिबोध को ईसा सिद्ध करने मे उनके चेलों ने 
उनकी इनीगिनी कुछु अच्छी कविताओं को भो खूल्ी पर चढ़ा दिया और मुक्ति- 
बोध का कविकर्म युग संघर्ष श्रोर आत्म संत्र्ष की पाठ में पिसकर साबूत नहीं रह सका 
और विवशतः उन्हें कहना पड़ा-- 


३. यही, ए० ६ । 


श्द्दड नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
तड़के ही रोज 


कोई मौत का पठान 

माँगता है जिन्दगी जीने का ब्याज 
अनजाना कर्ज 

माँगता है चुकारे में प्राणों का मांस, ? 


वस्तुतः मुक्तिबोध का जीवन ही इन पंक्तियों का हृविष्य बन गया ओर 
इसी लिये उन्हें लिखना पड़ा -- 


मुझे प्रिय श्रपना श्रधकार 

गठरी में छिपा रखा निजञ्जी रेडियम 
सिर पर टोकरी में 

छिपाया मैंने कोई यीशु 

अपना कोई शीशुरंँ 


अंधकार मे भटकती मुक्किओोध की श्रात्मा को ईसा बनाना उनकी साहि॥यिक 
मान्यताश्रों की हँसी उड़ाने से कम नहीं है। 


प्रारंभ में मारतभूषणश ने मैथिलीशरण गुप्त की उपदेशात्मक शैली से प्रं रित 
होकर श्रपनी श्रनुभूतियाँ को प्रकट करने की छमता प्राप्त की। उन्होंने पलायन श्ौर 
स्वप्नालोक की स्वीकृति के साथ अपनी काव्य रचनाओं का प्रारंभ किया तथा 
असामाजिक समस्याओ्रों से उत्पन्न तीक्षण व्यक्तिगत समस्याओ्रों का असंभव समाधान 
अपनी कविताओं में निरंतर व्यक्त किया है। जन्र अनेक प्रयोगवादी कवि दंभ, 
अकर्मश्यता ओर अ्रसामाजिकता के घेरे में घिरे हैं तब मी मारतभूषण की काव्य 
संपत्ति उनकी ही नहीं पाठकों की रुचि का भी परिष्कार करती है। उन्होंने कर्मा से 
पलायनवादी स्प॑दन सुनकर ही कहा है कि यदि कविता का उद्देश्य कवि की हक!ई 
झोर समाज की व्यवस्था के बीव के संबंध को स्वर देना और उसको शुभ बनाने में 
तहायता करना है तो हिंदी के कवि को समाज से नाराज होकर भागने की बजाय 
समाज की उस शोषणसत्ता से लड़ना होगा जिसने उसे केवल स्व्नामिलाबी और 


कल्पनाविलासी बना छोड़ा है श्लोर जिसने उसको अपनी कविता को ही एकमात्र 
संपत्ति मानने के भ्रम में डाला है“ 


३. वही, पू० है] ) 
४. यही; प्रृ७ ८० | 
थ्‌, यही, ६१० ६०। 


समौक्ता श्८ध 


भारतभूषण के प्रयोग अ्रपार्थिव फूलों की सेज नहीं तैज शस्त्र हैं, जिनका 
मूल्यांकन श्रावश्यक है-- 


छुलक कर आयी न पलको' पर विगत पहचान , 
सुस्करा पाया न होठों पर प्रणंय का गान ; 
ज्यों जुड़ी आँखे, मुड्ी तुम चल पढ़ा मैं मूक 
इस मिलन से और मी पीड़ित हुए थे प्राण । 


वतमान यात्रिक युग में मन का सपंदन सुन लेना किसी मो सफल कवि का 
पहला लक्षण तत्र है; जब वह पाठकों को भी अपने स्पंदन से स्पंदित कर दे । भारत- 
भूषण की कविता का खोत कभी सूखा नहीं। वे निश्चय हो लक्ष्यसिद्ध काव्यकर्मी 
हैं। मूलतः वे प्रयोगवादी नहीं-कवि हैं । 


संस्कार और वातावरण कवि के सजनमूल हैं । वातावरण परिवर्तनशील है, 
संस्कार शास्वत | गिरिजाकुमार माथुर ने मौलिक विषय का पक्ष तो लिया है, 
लेकिन उनका सारा ध्यान टेकनीक पर श्राप्वत है। आकाश-तत्व के विविध रूपांतर 
स्वर-ध्वनि-मोद की मान्यता के वाहक इस कवि ने तार सप्तक में सुलभे प्रयोग किए हैं । 
माथुर ने वर्तमान संस्करण में जोरदार दलीलें देकर प्रतिपाटित किया है कि 'प्रयोगवादी 
कवि ने केवल काव्यगत सोदय॑तत्व को भावस्तर पर ही नहीं ग्रहण किया श्रपितु 
असुंदर की मर्मानुभूति को भी सोंदयबोध के अंतर्गत रखा ।” माथुर ने देश विदेश 
के विविध वातारण में अपनी यावत्‌ अनुभूतियों का संडलन किया है, परंतु उनके 
संस्कार भारतीय हैं। उनकी मान्यता है कि 'मध्ययुगीन मूल्य, हेय भावुकतापूर्ण 
रोमास, कल्पनाप्रधान सास्कृतिक बीच तथा घरातलीय उदारवाद के धुंध को 
प्रयोगवादां कवियों की नई संवेदनशीलता ओ्रौर वस्तुपरक सूक्ष्म दृष्टि ने सदा के 
लिए. मिय दिया है ।* वाह्तव में संवेदना और सॉंदर्यरष्ट नई-पुरानी नहीं होती, 
अपितु यह कवि के आंतरिक व्यक्षित्त के संचारिणी प्रबृत्तिज्ोध पर निर्मर करता है कि 
बह संवेदना और सोदर्य का श्रनुमान कर उसे सफल टेकनीक में व्यक्त कर पाता है 
या नहीं । जिन पूर्वबर्ती महत्‌ तत्वों को प्रशोगबादी कवियों की कविता घारा से 
पिघलाकर प्रवाहित करने की माथुर ने वकालत की है, पस्तुतः उसे नई पुरानी, रूढ़ि 
ओर परंपरा के प्रश्न से संबद्ध करना अनुचित है। 


६. वही, १० १०४। 
७. वही, ० १४६ । 
ड़ यही, धृू७ १४८ 


श्ष्द्‌ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


क्या 'सप्तक' में संखहीत कवि ही हिंदी काव्य सरिता में नवीन प्रवाह ला सके 
हैं ! बहुत से ऐसे कवि हैं, जिन्होंने काव्यवस्तु और रचनाविधान दोनो' में श्रपनी 
रचनात्मक सान्यता स्थिर की है, पर उन्हेंने अपनी निष्ठापूर्ण क्रियाविधि का न 
प्रचार किया श्रौर न तार्किक दुह्ई दी है। यदि विरह-मिलन, श्राशा-निराशा, 
सुख-दुःख, ऊँच-नीच, प्रेम-विराग, आत्मा परमात्मा, प्रकृति-सांसारिकता, भौतिकता, 
आध्यात्मिकता, जनता श्रौर समाज, स्वदेशी और विदेशी आदि प्रयोगवाद के पहले 
कविता के प्रतिपाद्य विषय थे तो क्या उपयुक्त काव्य - वस्तु व्यापार से परे रहकर 
किसी प्रयोगवादी ने कोई रचना की है? विशेषीकृत अनुभूति जो प्रयोगवादी 
माथुर की देन है उससे सामान्यीकृत श्रभिव्यक्ति अग्रयोगी कवियो' की कविताओं में 
हो सकती है पर वे शास्वत्‌ काव्य-मूल्यो' की अनिवाय शर्तों पर झूठे तक॑ देकर 
पलायन नहीं करते | टेकनीक के नाम पर जुगुष्स मानस की बज्था सृष्टि हेय 
मानी जाती है--चाहे उसकी जोरदार दलीलें क्यों न पेश की जाँय ! माथुर की 
इन पंक्तियो' का रचना विधान और श्रर्थ मेरी विनम्र मति मे नहीं आया-- 


बोभल देह का 

लिप्त मन का 

भर गया बूर 

चुकर गिरा फूल 

तैर गया 

पतली घारियींदार लहरो' मे 
दूर ले जाती 

बिलमाती हवाओं में । 


यदि ऐसी निरभ्रक, अश्पष्ट, दोषपूर्ण कविताएँ झ्राधुनिक तथ्यवादी कृतिकारों 
की निरंतर वर्तमान सांस्कृतिक संवेदना के मूल्य और स्तर का मापदंड है, तो ऐसी 
टेकनीक से श्रधिक महत्वपूर्ण वे लोककंवि हैं जो कजली, लावनी की रचना करते 
और परिष्कारपूर्ण सांश्कृतिक धरातल पर मन को मोह लेते हैं । 


कविता दृतिहास की जननी नहीं पृत्री है! जैसी मौलिक स्थांपना करने के 
अ्रम मैं प्रभाकर माचवे ने कविता मे रोमास ओर यथार्थ का अन्योन्यापश्रित संबंध 
जोड़ते हुए कद्दा है कि 'रोमांस स्वस्थ मन का भावनात्मक रख है, यथार्थ उसी की 
बुद्धिगत परिकल्पना । माचवे ने अपने व्यक्ति व को इतने अधिक स्तरों में विभाजित 
कर डाला है कि एक रिपोर्ताज लेखक के अतिरिक्त वे अपने कवि-कर्म में श्र्किंचन 


है. यही, ६० १६२। 


समीक्षां शेष 


लगते हैं। उन्होंने अ्रपने व्यक्तित्व को अनेक प्रभावों से श्राक्रांत कर लिया है, इसीसे 
उन्हें मानसिक प्रभाव प्रक्रिया, वेदना-संवेदना, प्रगति श्रगति श्रादि का बिंबबादी नेतृत्व 
करने के लिये व्यर्थ ऊह्दापोह करना पड़ा है। प्रमाणसिद्ध छायावाद के संबंध में 
उन्हें यह शचर और बेतुकी स्थापना करनी पड़ी है कि “'छायावाद हिस्टीरिया की भाँति 
हिंदी कविता का एक मानसिक रोग है। स्वस्थमना कवि के लिये छायावाद का 
माध्यम स्थावर, स्त्रेश और जी है।'" परतु माचवे की कविताएँ अनेक 
शलियों मे लिखी जाकर भी भाव संपन्नता की दृष्टि से, पुननिर्मा शात्मक 
रचनात्मक और मौलिक नहीं कही जा सकतीं। माचवे की कविता आत्मविश्वास 
रहित लेखक की जबरदस्ती गढ़ी गई कविताएँ हैं, जिनमे अ्रस्पष्ट बिंच हैं। 
कुछ पाठकों को वह निरर्थक भी लगेगा। यदि श्रशेय ने माचवे श्रौर प्रारंभ 
में शिनाएं गए दो एक निरथ्थंक निरुद्ेश्य कवियों को इस सप्तक में स्थान न 
दिया होता तो बीस वर्षों तक तारसमक को लेकर वाद-विवाद न हुश्रा होता श्रौर 
हिंदी काव्य जगत में नासमझी ( कंफ्यूजन ) की स्थिति न पनपती। 


रामबिलास शर्मा एक समी क्षक के रूप में भी शांतिप्रिय द्विवेदी के पूरक- 
प्रतीक हैं। शातिप्रिय की समीक्षा मे सुलफे विचार, स्तुत्य चिंतन और रागात्मिका 
बूत्तिहे ओर रामबिलास यथार्थत्रोष के व्याख्याता और निर्भीक निर्णायक हैं। 
कवि रूप मे रामविलास निराला के 'बासबेल? हैं। निराला उनकी प्ररणा के प्रतीक ये । 
रामविलास ने निराला की लीक श्रीर शैली पर चलकर सत्य की खोज करने की 
कोशिश में श्रधिकांश कविताएं लिखी हैं। जनसत्ता के समर्थन की परंपरा के प्रेति 
श्रास्तिक रामविलास की कविताएं मोहक हैं -- 


रख 
५ 


गयी डगर जीवन की थोड़ी रही और ; 
इस वन में कुश - कंटक सोने को नहीं ठोर। 
पथ में उन श्रमिट रक्तचिह्ों की रहे शान, 
मर मिटने को झाते है पीछे नौजवान | 
इस बन में णहाँ श्रशुभ ये रोते हैं शऋगाल+ 
निर्मित होगी बनसत्ता की नगरी विशाल ।”* 


अवध के ग्रामीण अंचल का प्रकृति-सौंदर्य संपन्न वातावरण ओर साद्वित्यिक 
संस्कार की निर्भीकता ने कवि रामविलास के व्यक्तित्व को कुंटा और घुटन की रुढ़ि 


१०. यही, ए० १८६७ । 
११, बही, 7० २३५ | 


श्र नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


और कारागार में उन्हें कभी बंदी नहीं बनाया। इसी कारण माचवे, मुक्तिबोध, 
नेमिचंद से परे अनगढ़ और अ्रसंभाव्य प्रतीक योजनाओं से श्रपना पल्‍्ला छुड़ाकर 
काव्य के रहस्यवादी पक्ष को संदेहास्पद मानते हुए सामाजिक पृष्ठभूमि के समक्ष, 
यथार्थ की श्रंतर अ्रमिव्यक्ति से मावानुप्राणित काव्यवोध रामविलास व्यक्त कर 
सके हैं। प्रकृतिप्रतत अनुभव और निरीक्षण रामविलास की सभी कविताओं में 


दिखाई पड़ता है। 


धारसप्तक' के संपादक, प्रख्यात लाहित्यकार और दिनमान' द्वारा हिंदी 
पत्रकारिता में राजन तिक प्रवृत्तियों के सूतधार श्रश्षय का कथन है कि “कवि का कथन, 
आत्मा का काथ्योत्कर्षकारी व्यक्तित्रद्ध व्यापक सत्य है।'** व्यापक सत्य और व्यक्ति 
सत्य दो सत्यानुभूतियों की विलग स्थितियों की उद्भावना कबि - कर्म - सापेक्ष है । 
कवि का सामाजिक उत्तरदायित्व है कि वह काव्यविषय की संवेदना का संप्रक्षण ओर 
साधारणीकरण करे। श्रनेक प्रयोगवादी कवियों की कविता की उपये।गिता में संप्र क्षण 
आर साधारणीकरण का अभाव दृष्यिमोचर होता है। श्राज् का पाठक युग की 
जटिल समस्याञ्रों से व्यक्ति-सत्य और व्यापक-सत्य दो स्तरों में बटे प्रयोगवादी कवियों 
की रचनाओं में प्राशसंचार करनेत्रानी मार्मिकता नहीं प्रात कर पाता । अज्ञय की 
कविताओं में 'अ्रहं! की आरत्माभिव्यक्ति हुई है ओर उन्होंने कबिता के सफल भापा- 
संप्रे घण से पाठक और कवि के पार्थक्य जो समाप्त कर दिया है। उनकी ब्रोषगम्य 
कविताएं सामाजिक रूढ़ियों में श्रसाधारण तीव्र गति से योनवर्जनाओं की परिकल्पना से 
अपनी सोंदयचेतना का श्राश्रय लेती हैं और बे सफल योन प्रतीकार्थों से सपन्‍न प्रतीत 
होती हैं | वगवाद ओर व्यक्तिवाद में संयोगस्थ समाज वी उचितानुजित वर्जनाश्रों से 
विद्रोह करनेवाली काव्यचेतना का प्रश्न सांस्कृतिक धरातल से संबद्ध है। संस्कृति 
मानस की सृष्टि है। नित्य परिवर्तित सम्यता की चकाचोंध मे जब कोई श्रांतरिक- 
चेतना संस्कृति का एकाम्म ग्राश्रय लेती है, तभी कविता समाजोपयोगो हो सकती है। 
अजशय की कविताएँ श्रंधकार और आलोक का अनुक्रम, धृति श्लौर गति का 
सामंजस्य, वासना और विवेक का विभेद तथा उदासी और खंडन की परिश्िथ तेर्यों मे 
आत्मविश्वास का स्वर संयोजन करती हैं। जिस पथ पर प्रयोगत्रादी कबियों को 
लेकर अशेय चले थे, उस पथ को छोड़ कई अविश्वास से हट गए। कुछ आत्म- 
चिडबना से प्रस लिए गए, फिर भी श्रशेय सफल और मौलिक भावनाओं की 
कंसौटी पर प्रायः निर्देषि उतरनेवाली रचनाएँ लिख रहे हैं। उनका अधुनातन 
चेतन कबि कहता है-- 


१२, बडी, प० २७ । 


समीक्षा श्षह 


मुड़ती, बलखाती, 

नपय मार्ग फोड़ती 

नए करारे तोड़ती 

चिर परिवर्तनशील, सागर की ओर जाती, जाती, जाती... 

मैं वहाँ हूं दूर, दूर, दूर. ...२ 

अशेय की कई कविताओं में व्यक्ति और वर्ग का बिलगाव चेतना की 
मेखला-सी जीवनानुभूतियों की विनत कृतज्ञता के बोर से खुले आकाश में काव्यरूढ़ियों 
की पहाड़ियों पर विस्तीर्ण हो गया है। 


तारससक)' का यह संस्करण आधुनिक काव्य इतिहास में प्रयोगवादी कवियों 
की सामयिक श्रर्थवता का अभिराम प्रकाशन है| 
अनुच्चण परिवर्तित मनःक्रम के कारण अनेक प्रयोगवादी कवि सम्यता की 
मृगमरीचिका में न मझघार की तीज उमियों में हैं न किनारे के उथले ठहराव पर । 
प्रयोगगादी कवि को कुछ न कुछ लिखना है, वह लिख रहा है - चाहे उसकी 
उपयोगिता हो या न हो। परंपरा ओर रूढ़ि का भेद किए बिना प्रयोगवाद जड़ता के 
करोड़ में केंद्रर्य हो गया तो संम्कृति की ऐतिहासिक यथार्थ चेतना लक्ष्यच्युत 
हो नायगी । 
- शणदा 


स्मृतियाँ और फ़ृतियाँ 


लेखक--भ्री शॉंतित्रिय द्विपेदी; प्रकाशक--चौखंभा विद्यासभवन, चोक, 
बाराणसी; ड० क्रा० सोखहपेजी; पु० ८+१५२; सबिसणद, मूल्य ४) | 


पुस्तक में दो खंड हैं -संस्मरण और समीक्षा | संस्मरण खंड में दस 
लेख हैं. जिनमें लेखक द्वारा अपने बचपन से लेकर अ्रब तक अपने और अ्रपने 
संपर्क में श्राए कतिपय प्रमुख्व व्यक्तियों के संबंध मे आए श्रत्यंत श्रात्मीयतापूर्ण 
शेली में लिखित निबंध हैं। द्विवेदी युग को छोड़कर हिंदी का आधुनिक 
काल प्रायः बिगत श्राधी शताब्दी के अ्रंतर्गत दी पृष्पित पल्‍लबित-फलित हुआ है 
ओर 5सफी सारी प्रतिक्रियाओं में लेखक का साक्षात्‌ योग रह है। फलतः उसने 
इस खंड में जो कुछ लिखा है, पूरे मनोयोग के सांथ और उसमें रमकर लिखा 
है। लेखक पर भगवती सरस्वती की जैसी श्रशेष कृपा रही है, शारीरिक और 


१३. बही, पु० संण० ६३१७। 
२१ ( ४१-२१ ) 


२६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


विश्चीष इृष्टि से भगवान्‌ उस पर वैसी ही ऋछूपा भी निरंतर करते रहे हैं। फिर 
'कोढ़ में की खाज! के सहश गरह-गहिणी पुत्र-कलत्र विहीन, सर्वथा अभिवेतन 
जीवनयापन ! अतः उनका अपने को 'सर्वहारा कहना श्रत्यंत उपयुक्त और समीचीन 
है। द्विवेदीयुग के ग्नंतर हिंदी में लिस 'छायावाद! युग का बोलबाला रहा उसके 
चारो दिग्गजो- प्रसाद, पंत, महादेवी ओर निराला से लेखक का घनिष्ट संपर्क रहा है 
ओर उनके संबंध मे उसने जो कुछ लिखा है, उसमे पूरी हार्दिकता और तन्मयता है। 
परिस्थिति श्र मनस्थिति के कारण “निराला! जी को लेखक की विशेष सहानुभूति 
मिली है--इस पूर्व खंड के दस में से तीन निबंध 'निराला' जी से ही संबद्ध है 

पं० शातिप्रिय द्विवेदी जी श्राज एक विशिष्ट शैलीकार समीक्षुक के रूप में 
प्रतिष्ठित हैं, पर इस शती के आरंभिक चरण मे कविता की आराधना भी वे बड़े 
मनोयोग से कर चुके हैं। उपन्यास और आत्मकथा विधाओं मे भी उनकी रचनाएँ 
लोकप्रिय हो चुकी हैं। सन्‌ १६३६ में प्रकाशित “कवि और काव्य' नामक उनकी 
पुश्तक छायाबाद विषयक सर्बप्रथम और सर्वाधिक प्रामाशिक कृति के रूप भें समाहत 
हो चुकी है। इसके दस वर्ष पूर्व 'परिचय' नाम से हिंदी की छायावादी कविताश्रों का 
संप्रह वें संकलित संपादित कर प्रकाशित कर चुके थे | भ्रपनी निजी कविताओं का संप्रद 
भीरव' भी कुछ समय बाद ही उन्होने निकाला था। श्रस्तु। 

पुस्तक का उच्तरवर्ती समीक्षा ग्वंद पूर्वखंड से कुछ बड़ा है--विविधात्मक है। 
इस खंड का प्रथम लेख है. 'एक साहित्यिक वार्तालाप' जिसमे उनका एक इंटरूयू 
उद्धृत है। इसके श्रंतगंत एक स्थान पर वे स्वयं कहते हैं। 

यदि लोग मुझे शैलीकार के रूप मे मानते हैं तो मेरी लेखन कला को 
पहिचानते है, किंतु शलीकार द्वोने का श्रमिप्राय यह नहीं है कि साहित्यकार कवि और 
आझालीचक ही नहीं रह जाता। साहित्य की कोई भी विधा शैली के लिये चित्रपट बन 
खकती है। आलोचना भी मेरा एक चित्रपण है। आलोचना में निबंधकला की 
शेली बनकर आलोचना को नीरस नहीं होने देती । 


इस समीक्षा खंड में छायावाद से लेकर समसामयिक 'नवलेखन” तक के 
संबंध में लेखक के विचार विभिन्न लेखों मे संकलित हैं। छायावाद 'प्रसाद! उनकी 
करामायनी' पंत भी और उनके लोकपतन के श्रतिरिक्त इस खंड मे अशय जी 
मालनलात थी, राह्कति युप्त न्ली, प्रेमबंद आदि के संबंध में लेखक के विचार बढ़ी ही 
स्पष्ट और प्रॉजनल शेली में मिलते हैं--कर्शी कोई उलझन या दैविध्य नहीं। यह 
झावश्यफ नहीं कि लेखक समस्त कवियों लेखकों के विचारों से सर्वोाशतः सहमत हो । 
पर जहाँ कहीं भी उसने भिन्‍म मत व्यक्त किया है, बड़ी ही शालीनता और सोजन्य के 
साथ। लेखक ने तथ्थाक्थित नवलेखन की विभिन्‍न विधाओं का बड़ी वूदुमता से 
अध्ययन मनन किया है श्रोर उसकी मान्यता है कि 'नवलेखन के मूल्यों ओर घार- 


समीक्षा १६१ 


शणाओं का प्रश्न उम्र में बेटी हुई पीढ़ियोँ का नहीं, दो तरह से सोचनेवाली पीढ़ियों 
का है।' इतना दोने पर भी यह नवलेखन ल्लेखक के गले उतरता नहीं प्रतीत होता 
क्योंकि उसका कहना है : 

(हूंदी के नए साहित्य तथा दक्तचिण ( तैलगु ) के दिगंबर काब्यादोलन से मेरा 
मतभेद रचनात्मक है, दोनों की श्राधुनिक निर्मित से मेरा दृष्टिसाम्य नहीं है ।' 

इस सं ग्रह के और सब लेख तो ठीक और उचित हैं पर 'बिन पैसे दुनिया का 
सफर! और 'माधवन्‌ जी का रचनात्मक चिंतन! बहुत कुछ विजातीय आर अन्‍्यान्य 
शेखों से अलग अलग प्रतीत होता है। विशेषतः 'सफर' वाले लेख की इस संग्रह में 
क्या उपयोगिता या श्रौचित्य है, नहीं समर पड़ा । 

लेखक ने “छायाबाद' के संबंध मे विशद रूप से विचार किया है। द्विवेदी 
युग में में दी इस शेली की कविता का सूज्पात हो चुका था और श्री सियारामशरण 
जी तथा भी मुकुट्धर पांडेय जी ने श्रपनी कविताओं से हिंदी का भंडार भरा था| 
'छायावाद! शब्द हिंदी मे क्यो, कब श्रौर किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ, इसकी चर्चा भी 
बिद्ठान लेखक ने पड़ी खोजबीन के साथ की है। इसी प्रसंग में लेखक ने एकाधिक 
बार श्रंगरेजी शब्द 'मिस्टिज्म' का प्रयोग नागराक्षरों मे किया हैं। इसका ठीक रूप 
(भस्टिसिज्म' है, जिसके लिये अपने यहाँ 'रहस्यवाद' शब्द रूढ़ हो चुका है| 

लेखक की यह सर्वाधिक नवीन कृति है। हिंदी संसार इसका समादर भी 
विद्वान्‌ लेखक की श्रन्यान्य कृतियो' की माँति ही करेगा, इसका पूरा विश्वास है। 


- शंभुनाथ वाजपेयी 


नागरीग्रचा रिणी सभा, वाराणसी के 
नवीनतम प्रकाशन 
मानस अनुशीलन--संपादक पं० सुधाकर पांडेय, मूल्य १६-७५ 
मानस अ्रनुशीलन स्व० भ्रो शभुनारायण चोबे द्वारा नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका के विविध श्रंकी में लिखित लेखो का संकलन है। साथ ही तीन 


सो एृष्ठों के अपने परिशिष्ट में संपादक ने मानस पर शोघ करनेवालो' के 
लिये अत्यंत उपयोगी सद्दायक और विशिष्ट सामग्री उपस्थित की है। 


लुगदी और क 
मा वोर सेवा मन्दिर 
पुम्तकालेय 


इसमे , 
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| ह्टो 
हरी 


घातु 
ढाल 
मुगढ़ 
हद 


रद 





जांच, | 
इसमें &५22०-(५४७ कटी 


काल न ० | 








